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# भारत का आर्थिक भूगोल " पुस्तक के तीसरे संस्करण के 
लेकर उपस्थित होते हुए मुझे विशेष ह४ होता है। पुस्तक संयुक्त 
प्रान्त की हवाई स्कूल परीक्षा में ४ व्यापारिक भूगोले ” प्रश्न पत्र 
के केस के ध्यान में रख कर लिखी गड्े थी । पुस्तक या प्रचार 
इस बात का द्यो।क है. कि पुस्तक परीक्षार्थियों के लिए उपयेगी 
पिद्ध हुई | यह पुम्तक संयुकप्रान्त के अल्लाबा पटना विश्वविद्य तय 
की मैट्रीक्यलशन परीक्षा में भी पाठ्य-पुस्तक नियत कर दी गई 
है| अनण्व इस संस्करण में पुप्तक का सशोधन इस प्रकार फिया 
गग्ना है कि जिससे वह संयुक्तप्रान्‍्त तथा बिहार दोनों हो प्रास्त 
के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी हो । 


पुस्तक में यथेष्ठ सुधार क्रिया गय! है। भारत के उद्योग-घन्धों, 
भाउत का विदेशी व्यापार और बिट्श ह्ीप समूह तीन गये परिं- 
छेद बढ़ा दिये गए हैं । कुछ 'पमल्य परिच्छेरों में भो यथेष्ट खंशों- 
घन किया गया है ' गुझे पूरा विश्वास है कि इससे पुस्तक की 
उपये।गिता बहुत अधिक बढ़ जावेगी । 

यहापि पुरूक सू तन: परीक्षार्थियों के लिए लिखी गई है किन्तु 
भह साथ रण पाठकों के लिए भी उपयेगी है। इस बात का बिशेष 
ध्यान रकक्‍्खा गया है। 


इन पुस्तक के सस्चन्ध में श्री मर्ेंशचद्र अभब्राज्ञ एम० ए०, 
बो० एम सी ० ( आनसे ), बिशारद, अध्यापक अधथेशास्र विभाग, 
घयाग मिश्व वेद्याजय से मी सदायता भमिल्ली है उसके लिए हमे 
उसका धध्यत्ाद देते हैं । 
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भारत का आथक भृगाल 
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आर्थिक भूगोल का ज्षेत्र 

थद्दि देखा जावे तो भौगोलिक परिस्थिति का मनुष्य-ज्ञीवन पर 
बहुत गहरा प्रभाव पढ़ता है। ( सणागा#॥ (8०६/७ए॥ए ) माल- 
बीय भूगोक्ष के बिद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि मनुष्य जिस 
प्रकार की भौगोत्रिक परिस्थिति में रहता है पैसा दी बन जाता है । 
यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है. कि भौगोलिक परिस्थिति कहते 
किसे हैं । किसी भी प्रदेश का जलवायु, घरातल की बनावट, खनिज 
तथा वनस्पति और एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से भौगोलिक सम्बन्ध 
यह सभी भारत भौगोलिक परिस्थिति के अन्तर्गत आ जाती हैं । 
भूगोल के एक असिद्ध चिह्वाव्‌ ने कहा है “मनुष्य अपनी भौगोलिक 
परिस्थिति की उपज है ” यह कथन बिल्कुल ठोक है। आगे के पृष्ठों 
में हम संज्षेप में यह घतलाने का प्रयन्न करेंगे कि भौगोलिक 
परिस्थिति मनुष्य के रहन-सहन, अधिक उन्नति, स्वभाष, तथा 
सानसिक और शरीश्कि अपस्था पर फितला आधिक प्रभाव छाती 
है । परन्तु यहाँ हमें पिस्तारपूर्षक यह देखना है कि आर्थिक भुगोल 
कया हैं और पसके अन्तरोतत इमें कित किन बस्तुओं का अध्ययन 
करना है । यंह तो विषय के भाम से दी ज्ञात दो जाता है कि आर्थिक 
भूगोल के अन्तगंत इसमें यह अध्ययन करना दोता है कि भीगोतिक 
परिस्थिति का महुष्म की आर्थिक हलचल्लों अर्थात्‌ सखेत्री, इश्योग ' 


( ३ ) 


धंध, व्यापार गमनागमन के साधन इत्यादि पर कया प्रभाव 
पड़ता है । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आ्िक भूगोल के अन्तर्गत उन 
सब भौगोलिक परिस्थितियों का बिबवरण होना आवश्यक है जो 
कि वस्तुओं की उत्पत्ति, चलन, और क्रय-बिक्रय पर प्रभाव 


डालती हें। ; । 
यदि देखा जाये तो किसी भी दैश की आर्थिक उन्नति वहाँ 


की प्रकृतिक देन--कच्चा साल, खनिज पदार्थ, शक्ति के साधन 
इत्यादि पर ही निर्भर होती है। और प्राकृतिक देन उस देश की 
भौगोलिक परिस्थिति पर अवलम्बित होती है। मधुप्य अपनी 
आवश्यकताओं के पूरा करने के लिये श्रकृृति की सहायता लेकर 
बहुत सी वस्तुओं के उत्पन्न करता है। घदाहरण के लिए किसान 
की खेती भूमि, वर्षा, घूप, और वायु पर ही अवलब्ित है। दसी 
प्रकार उ्योग-धंधे भी बहुत कुल्च प्रकृति को सद्दायक्षा पर ही 
निभर हैं. | संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि थदि किसी देश की 
प्रकृति धनी नहीं है तो बह आशिक उन्नति नहीं कर सकता। 
यदि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ( अमेरिका ) आज्ञ इतने सम्रश्ठि- 
शात्री हैं वो उसका मुरूप कारण यह है कि वहाँ की परूति धर्मी 
है। यदि भारतवर्ष और चीन भविष्य में कभी आशिक पनश्नति 
करेंगे तो केवज्ञ इसलिए कि इन वैशों की प्रकृति अनुकूल है । 
किसी भी देश की प्रकृति का ज्ञान वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति 
के जानने से ही हे! सकता है। अस्तु “आर्थिक भूगोल”? मतुप्प को 
आर्थिक उन्नति और उसके तिवास स्थान का पतिष्ठ सम्बन्ध 
बतल्लाती है। यद्यपि समुष्य की आर्थिक उन्नति का आधार घनके 
निवास-स्थान की भौगोलिक परित्यथिति है और इस कारण 
आर्थिक भूगोल में इसको मुरुय स्थान दिया जाता है, किस्तु 
आर्थिक भूगोज्ञ में इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं का भी समावेश 
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किया जाता है। जैसे ऊजड़ देशों के। आबाद करने के कारण, एक 
वेश से दूसरे में मनुष्यों के अबास करने के कारण, तथा भिन्न- 
भिन्न जातियों के मिलने से जो समस्‍यायें उपस्थित हो जाती हैं 
उनका भी समावेश इस विषय में होना आवश्यक है । 

आ।धविक भूगोक्ष के विद्यार्थो के इन सब विपयों का ठीक 
ठीक अध्ययन करने के लिए प्रृंथवी की) बनाइट तथा धरातल 
विपयक्त जानवारी प्राप्त करनी होगी, खनिज पदाथें', वनस्पति, 
पश्चु और कृषि के सम्बन्ध में सभी प्ानने योग्य बातों का 
अध्ययन करना होगा। साथ ही इस बात का भी अध्ययन करना 
मेगा कि प्रृ८्त्रो की बनावट, खनिन्न-पदार्था', वनस्पति, पशु-पक्षी, 
तथा कृषि का मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी 
के! इस बात का भी अध्ययत करना होगा कि सिन्न भिन्‍न प्रकार 
को मिट्टी तथा धातुओं का ए५त्री की पतावबठ से क्या सस्व्नन्ध है, 
गुथ्वी का बनाथट तथा जलकषायु का खरे बारी पर क्‍या प्रभाव 
पडता है। इन्हीं सो गोजिक परिरिथतियों पर मजदूरों ( जो सम्पत्ति 
डस्पस्त करते है ) की काये करने की ताकत निभेर है और घरावल्न 
की बनाबट तथा जशवायु से “ शक्ति ” ( 26७०० ) का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। केयल के द्वारा उत्पन्न की हुई शक्ति, बिजली, पानी, 
तथा चायु की शक्ति सभी धरातल की बनावट तथा जलवायु 
पर ही अवलस्गित हूँ। कच्चा साल ( खतो और वनों मे उत्यन्त 
होने वाले पदाथ ) स्यनिज पदार्थों, मजदूरों के काये करने की 
ताकत, तथा शक्ति ( 0७०" ) इन्हीं प्र किसी पेश की औद्योगिक 
उन्नति निर्भर रहती है। इपलिए भूगोल के विद्यार्थी का इन सभी 
बातों का अध्ययन फरना आवश्यक है । 

आज्ञ जबडि समस्त संसार औद्योगिक उन्मत्रि की हों धुन 
में जत्मत्त हो रदा है, और प्रत्येक देश अपगी झार्षिक दृशा का 
सुधारने का प्रथक्ष कर रहा है. उम्र समय आर्थिकमृूगोल का 
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ज्ञान द्ोना नितवान्त आवश्यक है। अभी तक इस विषय के। 
हमारे स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रम में काई स्थान नहीं दिया 
गया था किन्तु अब इस विषय के महत्व के स्वीकार किया 
जा रहा है। 


मनुष्य तथा उसकी परिस्थिति 


जिस स्थान में मनुष्य निधास करता है बहीं के अनुसार उसे 
अपना जीवन बनाना पड़ता है क्‍योंकि उसे अपने जीवन वी 
रचा के लिए भोजन तथा शरीर रक्षा के लिए कपढ़े और र४ने 
के लिए सुरक्षित स्थान ( मकान ) वी आवश्यकता द्ोती है। अम्तु, 
यह जानने के लिए कि किसी देश के सलुष्यों का मुख्य धंधा 
क्या होगा, यह्षाँ का पहलावा क्‍या होगा, तथा इस देश के 
निवाधियों का रहन-सहन और स्वभाव कैसा होगा हमें वहाँ 
की भौगोलिक परित्थिति के ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये 
सब बातें भोगोलिक परिस्थिति पर ही अधलम्धित हैं । यदि 
देखा जावे तो प्रत्येक पेशा मनुष्य के स्वशात्र पर एक प्रकार का 
विशेष श्रभाव डालवा है | यंदि भिन्‍न भिन्‍न जातियों के स्वभाव 
का मिरीक्षण किया जावे ठो थहं बात और भी स्पष्ट हो 
जाती है। 

उदाहरण के लिए संसार की उन जातियों के। ले लिया जाये 
जो कि जंगलौ प्रदेशों में निवास करती हैं. ओर शिकार के द्वारा 
अपना जीवन निर्वाद करती हैं तो ज्ञात होगा कि उसका स्वभाव 
विनाशकारी होता है। बे लड़ने भिड़ने के लिए विशेष एत्सुक रहनी 
हूँ। इसका मुख्य कारण यह है कि शिकारो जाति का ध्येय ही 
बिनाश करना होता है। बह बन, पशु, तथा पक्षियों, का नष्ट 
करके ही जी विद रहती है। यही कारण है कि शिकारी बाति 
के लिए जीवन का अधिक मृल्य नहीं होता । छोटो सौ षात पर बह 
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किसी से लड जावेगा और उत्का जीवन अथवा अपना जोबन 
नष्ट कर देगा | यही कारण है कि शिकरारियों में शक्तिवान व्यक्ति 
आदर की दृष्टि से देखा जाता है। गड़रिये का स्वभाव शिकारों 
से भिन्न होता है क्योंकि उसके लिए जीवन मूल्यतान होता है, 
बहू अपने पशुश्रों के जंगली पशुओं से बचाने का प्रयन्न करता 
है | उसके. जीवन का ध्येय अपनी पशु सम्पत्ति की रक्षा करता 
होता है। भला, बह शिकरारियों की भाँति कलइप्रिय क्‍योंक्र 
द्ोगा। यही कारण है कि गड़रियों में आयु और अनुभव को श्रद्धा 
की दृष्टि से देखा जाता है न कि शारीरिक शक्ति के। 

फिसान का काम खेती बारी करना और फसल की रखता 
करना है। उप्चके जीवत का उद्देश्य विनाशकारी न द्वोकर अपनी 
खेती की उन्नति करना होता है । किसान का जीवन अपनी भूमि 
से इतना अधिक सम्बन्धित होता है कि घह किसी भी परिवतेत 
के जल्‍दी स््रीकार नहीं करता | किसान अपने गाँव अथवा 
देश का छोड़ कर बादर जाना पसंद नहीं करता और न वह 
किसी नई बात के! शीघ्र हो अपनाता है। फिसान का स्वभाव 
शांत होता है । कलह उसके स्वभाव के विरुद्ध है। गाँषों की कुछ 
जातियों में प्राचीन रोतियों के श्रद्धा की दृष्ठि से देखा जाता है और 
सल्हें अपसे जे रापरम्परागत अनुभव पर अधि 5 विश्वास होता है । 

आनकत बढ़े बड़ें व्यापारिक तथा औद्योगिक भमरों में 
रहते वाले मजदूरों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया है जो कि 
कांरखातों में काम करते हैं | इन ओशदोगिक तगरों में रहने बाते 
सजादूरों का स्वभाव सबेधा भिन्न द्वीवा है । 

नगरों में रहने बाले मजदूरों का जीवन एकसा नहीं रहता । बढ 
बइलता रहता है। आज मजदूर एक तरह की भशीन पर काम 
का ता है तो थोड़े दिनों के उपरास्त एक दूसरी तरह की मशौत को 
आभ्रिष्कार हो जाता है और मजदूर के उश्ष पर कांमर करता पढ़ता 
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है | यही नहीं जिन वस्तुओं के कारखाने में तैयार किया जाता है 
उनके रूप में भी फैशन के बदलने से परिवर्तन हो जाता है। कहने 
का मतलब यह है कि औद्योगिक नगरों में रहने वाले मजदूरों का 
जीवन परिवर्तनशील होता है। यही कारण है कि नगरों में रहने 
वाले मजदूरों के किसी एक स्थान से प्रेम नहीं होता है | यदि लंदन 
में काम करने वाला मजदूर कनाडा में धन उपाजेन करने का 
अच्छडा अवसर देखता है तो बिना किसी दिचक्रिचाहट के वह अपने 
देश को छीड़ कर कनाडा जा सकता है। इसके विपरीत भारतवर्ष के 
किसी गाँव का किसान अपने गाँव के नहीं छोड़ना चाहता। 
चाहे कोड भी देश क्‍यों न हो वहाँ की भिन्न भिन्न पेशे वाली 
जातियों के स्वभाव अवश्य ही भिन्‍न होंगे। हिन्दुस्तान में ही देगने 
से ज्ञात हो जावेगा कि उत्तर-पश्चिम सीमा-्रान्त में मिले हुए 
पहाड़ी प्रदेश दी जातियों का स्त्रभाव कितना ऋछूर है और हिल्‍्खु- 
स्तान फे किसानों का क्रितना शांत है | वास्तव में यदि देखा जावे तो 
मनुष्य के जीवन पर उसके निवास-स्थान का अभिद प्रभाव 
होता है। 
: ' परिस्थिति का मरभाव 


अब हमें थह पेखना है कि मतुण्य के जीवन पर मिन्‍्म-मिन्न 
परिस्थितियों का कैसा प्रभाव पड़ता है| हममें से बहुत से समभते 
हैं कि इस विज्ञान के युग में प्रकृति मनुष्य के बश में आा 
गई है। किन्तु ऐसा सभमना हम लोगों की भूल है। विज्ञान के 
द्वारा मनुष्य ने प्रकृति से अपने कार्य में सहायता लेता सौख 
लिया है और प्रकृति की शक्तियों के बुरे प्रभावों से अपने के। 
बचाने में भी उसे सफलता मित्र गई है। परन्तु इससे अधिक 
वह कुछ नहों कर सकता | उदाहरण के लिए मनुष्य कोयते तथा 
पानी से भार झौद विज्वली पैदा करके उसका कारखानों में एपयौग 
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करता है और वर्षा तथा धूप से बचने के लिये उसने भिन्न-भिन्न 
प्रकार के मकानों के बनाया है, परन्तु ऊष्ण-कटिबन्ध आज़ भी 
गरम है। चावल की पैदावार आज भी गरम दैशों में ही हो 
सकती है, लाख प्रयत्ष करने पर भी चावल (२०० ण४७) नारे 
ओर स्वीडन में पैदा नहीं किया जा सकता | इसी प्रकार केला 
गरम और नमे प्रदेशों में हो उत्पन्न हे सकता है। वेज्ञानिकों 
के लाख प्रयत्न करने पर भी आइसलेंड ( 06004 ) सें उसकी 
खती नहीं की जा सकती । अपने ऋनुभथ से मनृष्य यह तो जान 
गया कि भिन्न-भिन्न फसलें किस प्रकार के जलवायु में उत्पन्न 
की ज्ञा सकती हैँ किन्तु जलवायु में परिवर्तेत करता उसके बस की 
बात नहीं है । 

आज्ञ भी रेले लाइस पत्रतीय प्रदेशों में प्राचीन घाटियों के 
रास्ते ही से होकर जाती हैं जे। अत्यन्त आचीन समय से व्यापारिक 
मार्ग थे । फिर भी यह तो मानना देगा कि इस वैज्ञानिक युग में 
सभ्य जातियों मे अपने के प्रकृति के अधिकार से घहुत कुछ 
स्वतंत्र कर लिया है। लेकिन अफरीका के सघन बलों में रहने 
वाले हब्शी ओर राजपूताना तथा सध्य-भारत में रहने वाले भीदल 
और सन्धाल आज भी प्रकृति के आधीन हैं । 

भिन्न परिस्थितियों मे रहने बाली जातियों के बिचार, रहन- 
सहन तथा रवभाव भिन्न होते हैं । घीरे धीरे उन्त ज़ातियों में कुछ 
विशेषता आ जाती है। यहाँ तक कि वह एक दुसरे से बिहकुल 
भिन्न हो ज्ञाती है । हमे जो भिन्न जातियों में श्रसमानता हृश्टिगोचर 
है।ती है बह फेवल भौगोलिक परिस्थिति का ही प्रभाव है। यदि 
धंगाल प्राम्त के रहते वाले मनुष्य कमज़ोर होते हैं और मैपाल 
री घादियों में रहने बाते गुरखे हृष्पुष्ठ और बलवान होते 
हूँ ते। के कारण देमों देशों फी भौगोलिक परिस्थिति में 
छिपा है। 


(६ «८ ) 
'धरावकछ की बनावट और उसका प्रभाव 


घरातल की बनावट का मनुष्य के जीवन पर बहुत कुत्नु 
पड़ता है। किसी भी देश की जलवायु और पैदावार बहुत कुछ 
घरातल की बनावट पर निर्भर है। यही नहीं घरातल की बनावद 
इस बात के भी निर्धारित करती है कि अमुक देश औद्योगिक 
उम्मति करेगा या नहीं । पहाड़ी प्रदेशों की साधारणतः औद्योगिक 
जन्नति कम द्ोती है, क्‍योंकि वहाँ सार्गो' की सुविधा नहीं होती । 
खेती-बारी और उद्योग-धंधे ऊँचे पद्दाढ़ी देश में पनप दी नहीं 
सकते | जप सम्पत्ति का उत्पादन पद्दाड़ी देशों में कम द्वोती है 
तो वहाँ जनसंख्या भी कम और बिखरी हुई होती है । पद्दाड़ी 
प्रदेशों के निवासियों के मुख्य घंधे पशुपालन, खान-खोदना, तथा 
लकड़ी का सामान बनाना है। नीचे मैदानों में जहाँ की भूमि 
लपजाऊ हो, घनी आबादी मिलती है. क्‍योंकि ऐसे प्रदेशों में खेती- 
बारी तथा अन्य उद्योग धंधे खुब पनप सकते हैं ओर मार्गों' की 
सुविधा द्वोने से व्यापार की भी उन्मति हो सकती है । 

इनके साथ हमें नदियों पर भी पिचार करना आवश्यक है। 
क्प्रोंकि नदियाँ मनुष्य समाज को आर्थिक्त उन्नति में सहायक 
होती हैं। खेतों की सिंचाई और ध्यापारिक मार्ग के लिए नदियों 
का उपयेग होता है। आधुनिक काल में पानी से सस्ते दामों में 
बिजली उत्पन्त करने की नवीन विधि ले नदियों ( विशेष कर 
पहाड़ी नवियों ) का महत्व और भी बढ़ा दिया हैं। 


इनके अतिरिक्त घरातल को बताबट ह्स. अध्ययन इसलिए भ्रो 
आवश्यक है कि इससे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का सम्धन्ध जात 
होता है। यदि काई विद्यार्थी बम्बई अथवा कराँची के महत्व का 
जानना चाहता है तो उसे इन बन्दरगाहों से सम्बन्धित कृति प्रधान 
प्रदेशों का अध्ययन करना होगा। 
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केवल घरातल की बनावट का ही अध्ययन करने से काम 
नहीं चलेगा। हमें उन चट्टानों के विषय में भी अध्ययन करना 
होगा जिनसे घरातल बना है। चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी बनती 
है और चट्टानों की बनावट पर ही धातुओं का होना भी निर्भर है। 
भूगर्भ-विद्या के जामने बालों ने पता लगाया है कि मिलन भिन्न 
समय की बसी हुई चट्टानों में मिन्‍त भिन्‍म प्रकार की धातुये पाई जाती 
हैं। कौनसी धातु कहाँ मिलेगी यह बढाँ की चट्ानों की बलाबट पर 
दी निर्भर है। यही नहीं मिह्ठी की उपजाऋझ शक्ति भी उसमें मिली 
चट्टानों के कणों पर ही अवश्धम्धित हे(ती है। कुछ 'चह्ानों की मिट्टी 
अत्यन्त उपजाऊ तथा दूसरी चट्टानों क्री मिट्टी फसलों के लिए 
द्ानिकारक द्ोती है | उदाहरण के लिए गैटेराइट (.00०४॥8 ) 
जाति की मिट्टी खतीं बारी के काम की नहों होती। रेह बाली तथा 
जसकीन मिट्टा पौधे के छगने दी नहीं देती । यह उन स्थानों पर 
पाई ज्ञाती है. जहा पानी कम घरसता है, अथवा जहाँ वर्षा के 
पाती के बहने के लिए सारे दी नहीं मिलता। ऐसे स्थानों में 
अर्पा का पानी प्रेश्त्री की तह के नीचे वज्ञा जाता है और नमक 
उससे घुलकर अन्दर ही इकट्ठा हो जाता है। जब तेष धूप से 
पानी भ्राप बेन कर छक़ता हैतो अन्दर से नमक ऊपर आकर 
भुर्वी पर जम जाता है और भूमि खेती बारी के किए बेकार 
है जाती है। जिस मिट्टी में धनरपति का हधिक अंश होता 
है उसकी उर्बरा शक्ति बढ़ जाती है । ज्वालाभूखो पर्षतों के फूटने 
से ओ पिधले हुए पदार्थ निकमते हैं. उत्ते 6 बनती हुई मिट्टी 
बहुत उपजञाऊ होती है, किन्तु जो मिट्टी नदियों के द्वारा पीसी 
जाकर मैदानों पर भिछा दी जाती है वह, सबसे अधिक उपजाऊ 
हैदी है। संघार भर में गंगा के दोचाब, नील नदी के प्ररैश, तथा 
चीन में लातनेदी फे प्रवेश फी मिट्टी जितनों खबेरा है उतनी दूसरी 
मिट्टी हीं ही सकती । * 
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जलवायु तथा उसका मनुष्य पर प्रभाव 


मनुष्य के जीवन पर जलवायु का प्रभाव बहुत अधिक है । 
गरमी और जल मनुष्य जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैँ 
यह वो स्पष्ट ही है, किन्तु वनस्पति भी जलवायु पर ही निभेर है। 
गरसी और जल काफा न होने से अथवा ज़रूरत से ज्यादा दोने 
से बहुत से प्रदेश मनुष्य के निवास के योग्य नहीं रहते। गरभ 
रेगिस्तान, बर्फलि मैदान, तथा बष्से से ढके हुये पद्दाड़ मनुष्य 
के मिवास स्थान बनते के योग्य नहीं हैं। यश्थाप ऐसे स्थानों में 
भी कुछ मनुष्य तो रहते ही हैं परन्तु उनका जीवन इतना कठिन है 
कि वहाँ अ्रधिक जनसंख्या नदों रह सकती । 


जववायु का खेती बारी तथा उद्योग-घंधों पर भी बहुत बड़ा 
प्रभाव होता है और भत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मलुष्य तो जलन- 
वायु का दास ही है। मनुष्य जलवायु के बदल नहीं सकता। 
थहा कारण है कि रेगिस्तान आज भी रेगिस्तान हैं. और गरम पेश 
आज भी गरम हैं। 


मनुष्य की सभ्यता भी जलवायु से प्रभावित द्ोती हैं, संसार 
में सर्व प्रथम सम्यता गरम देशों में फेल्ली, किन्तु आज ठंडे देश 
अधिक सभ्य समझे जाते हैं। यह सब जलवायु के ही कारण 
है । उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों के देशों, दलदल वाले मैदानों, तथा 
विषुवत्‌ रेखा ( /0ए०७४07 ) के सघन बन प्रदेशों में जो पिछड़ी हुई . 
जातियाँ रहती हैं, वे जलवायु के कारण ही इतनी पिन्न्डी हुई 
हैं । जलवायु का प्भाष वेबल खेती-बारी, उद्योग-धंधे, मजदूरों 
की कार्य शक्ति तथा सम्यता पर हो पड़ता हो यह वात नहीं है। 
जलवायु का प्रभाव व्यापार तथा गमनागमन पर भी पड़ता है। 
जिन दैशों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है वहाँ की नवियाँ जाड़े में 
जग जाती हैं और इसका फल यह होता है कि घन देशों के 
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बंदरगाह व्यापार के योग्य नहीं रहते। सायबेरिया केंचल इसी” 
कारण सभ्य संसार से प्रथक है क्योंकि छप्तकी नदियाँ जाड़े में जरू 
जाती हैं और जद्दाज बन्द्रगाहों में नहीं आ सकते । 

ठंडे देश गग्मी के दिन में तो पैदाबार तथा व्यापार के- 
लिए अत्यन्त सुविधाजवक द्वोते हैं. किन्तु जाड़ा सुस्ती तथा 
व्यापार की मंदी का समय द्ोता है। जाड़े के दिनों में वहाँ पौधा 
डग ही नहीं सकता और यदि षश भी जावे तो अधिक दिनों तक 
जीघित नहीं रद्द सकता | इस कारण जड़े के दिन वहाँ अपेक्ता- 
कृत आलस्थ के होते हैं। बरसात के दिनों में मानसूनवाले देशों 
के निवासियों के पास अधिक काम नहीं राता। हिन्दोस्तान का 
किसान बरसात के दिनों खाली रहता है | 


जलवायु और प्रवास 

भो जांतियाँ एक से जक्षवाथ में रहदी हैं. उनका रहन-सदन 
एकसा होने के कारण वे शीघ्र ही अपने देश के समान जलबाय 
बाले वेश में जा फर बसने के तैयार हो जाती हैं। मिन्न 
जक्षबाय मनुष्य के प्रवास के लिए बाघक हैं। ब्रिटेन के निषासी 
प्रतियर्ष कराड़ा में बहुत अधिक संख्या में जाकर बस जाते दे 
किन्तु बहुत कुल श्रयत्न करने पर भी वे' श्रास्ट्रेलिया तथा वक्तिस्य 
अप्रीका में अधिक संझ्या में आकर नहीं बसना चाहते | सारतव्प 
के गरम सैदातों की गरमी से घबरा कर लोग हिमालय तथा दुसरे 
पहाड़ी श्थानों पर चले जाते हैं । इस थोड़े समय के प्रवास के: कारण 
ही शिमला, मैनीताल, मंघरी, दाशिकिज्ञन, उटकमण्ड इत्यादि 
अहस्वपूर्ण स्थाल बन गए हैं। 


पक्षबायु और इसारते' 


मनुष्य फे अपले भकानों भें जलबाथ का बहुत विधार 
करना पड़ता है | जब दम भिन्न प्रकार के जलवायु बाले देशों भें 
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पमिनन भिन्‍न प्रकार की इमारतें देखते हैं तब यह बाव और भी 
रपष्ट हो जाती है। ज्ञिन देशों में बर्षा अधिक हे।ती है वहाँ के 
मकानों की छतें ढालू होती हैं। ठंडे देशों में मकान बिना आँगन 
के बनाये जाते हैं। किन्तु गरम देशों में बिना आँगन का मकान 
रहने याग्य नहीं होता । यही कारण है. कि ठंडे देशों के मकानों 
में कमरे एफ दूसरे से सटाकर बनाये जाते हैं. जिससे रहने जाले 
सर्दी से बच सकें । किन्तु दिन्दोस्तान जैसे गरम सुहक में आँगन 
बहुत जरूरी है। गरम देशों के मकानों में अधिक हवा के लिए 
बरामद बनाया जाता है। 


जदवायु और व्यापारिक मार्ग 


जलवायु का प्रभाव व्यापारिक मार्गों हर भी कुछ फम नहीं 
'पड़ता। जिन स्थानों पर बहुत बर्फ पढ़ती है बहां रेल और 
जहाज़ व्यथ दो जाते हैं। जाड़े में उत्त के समुद्र जम जाते हैं 
तब वहाँ जहाज का पहुँचना कठिन द्वो जाता है। इसी प्रकार 
'जिन देशों में रेह वें लाइनें भी बरफ़ से दब जाती हैँ वहाँ मार्ग की 
अखुविधा हो जाती दै। जिन देशों में वर्षा अधिक होती है वहाँ 
सभी भागे की असुविधार्यें उत्पन्त हो जाती हैं। भारतवर्ष के किसी 
“न किसी भाग में प्रतिवर्ष वर्षा अधिक होसे से रेलवे लाइन भीलों 
तक टूट जाती है और कुछ दिनों के लिए रास्ता बन्द हो जाता 
'है। रंगिरतानों में हवा रेत की पहाड़ियाँ खड़ी करके रास्ता रोक देती 
'है और ट्रेनों को घंटों रुका पढ़ता है। प्राचीन काल में जब 
जहाज भाप से नहीं बलते थे तब हवा ही उनका अवलम्धत थी | 
स्थन्न के सागों पर तो जलबाथु का विशेष अभाव होता है। सडक 
तथा अल्य मार्ग जलघायु के ध्यान में रख कर ही बनाये जाते 
हैं। जिन देशों में बक्ने जमी रहती है वहाँ पहिगरेदारः गांड़ियाँ नहीं 
चल सकतीं | 
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जलवायु और दद्योग-घंधे 

मजदूरों की कार्य-शक्ति जलवायु पर ही निर्भर होती है इस 
कारण अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु का सभी धंघों पर प्रभाव पड़ता 
है, किन्तु कुछ धंधे जलवायु पर निर्भेर होते हैं.। उदाहरण के लिए 
सूती कपड़े का धंघा वहाँ अच्छी तरह से पनप सकता है जहाँ हथा 
में समी हो जिससे विनते समय सूत न टूटे । मैंचेस्वर के सूती कपड़े 
के धंधे की उनतति का यही मुख्य कारण है। सिनेसा के लिए फिल्म 
तैथार करने में वो मनुष्य का जलवायु पर ही अघलम्धित रहना 
पड़ता है । जहाँ वर्ष मे अधिक दिनो तक तेज़ धूप रहती हो वहाँ 
यह धंधा पन्‍नति कर सकता है जहाँ बादल, कुट्टर, और वर्षा 
अधिक होती हो वहाँ यह धंधा उन्नति नहीं कर सकता | 


जलवायु का मस्तिष्क पर प्रभाव 

मलुष्य के सतिष्क पर भिन्‍त-मिन्‍त जलवायु का कैसा प्रभाव 
पड़ता है उसका ठोक-ठीक अनुमान करना कठिन है । फिर भी यह 
तो सभी मानते हैं कि ठंडे जलधायु में मनुष्य हृष्ड-पुष्ट और चुश्त 
बना रहता है किन्तु गरम और नस हवा सलुष्य के सुस्त और 
निकम्मा बना देती है। गरम ओर सम जलवाथु में मनुष्य थोड़ा 
परिश्रम करने से ही थक जाता है। इसके बिपरीत ठंडी दहृ॒भा मनुष्य 
के हृदय तथा मर््लिष्क के शक्ति प्रदान करती है। गरमियों के दिनों 
में गस्भीर अध्ययन नहीं है। सकता और नम दवा का सर्तिष्क पर 
' बहुत धुरा प्रभाव पड़ता है। यदि देखा जावे तो भिन्न मिलन देशों 
के निवासियों की विचार-शक्ति श्र स्वभाव उच्त देश के जतवाथु 
के अनुसार ही बनता है। अमेज खेल-कूद बहुत पश्चन्द्‌ करते है 
क्योकि इजलैंड का मेघाच्छादित आकाश सुस्त रहने बाले महुष्य के 
स्वास्थ्य के लिए दानिकारफ है। दक्षिण अमरीका के गिवास्ियों में 
ज॑। आताण्य है बह वहाँ के गरंभ जलवायु का दी फत्त है। पूर्णीय 
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'दैशों में जो छदासीनता और पश्चिमीय देशों में चंचलता का 
साम्राज्य है बह मिन्‍न जलवायु का ही फल है । स्काटलेंड के 
निवासियों में गम्भीरता, असीम पैये और कल्पना शक्ति का जो 
'बाहुल्य दिखलाई देता है वह वहाँ के कुदरे से परिपू्ो ज्ञकवायु का, 
प्रभाव है। इज्जसैर्ढ में गहरे रंगों की ओर रुचि न होने का कारण 
वहाँ के बादलों से घिरा हुआ आसमान है, और दिन्शोशान जैसे 
गरम सुल्क में जो तेज़ रंगों का इतना अधिक प्रचार है इसका 
कारण यहाँ की तेज़ धूप है । 
अमेरिका के एक गखिद्ध विद्वान ने जलवायु तथा मनुष्य के काये- 
'शक्ति के सम्बन्ध में अच्छी खोज की है। उनका नाम है श्री ई० 
हँटिंगटन । इन महाशय ने इस विषय पर बहुत कुछ अध्ययन करने 
के डपराल्त यह परिणाम लिकाला है कि सनुध्य की शारीरिक शक्ति 
६०" ये ६५” फै० गरमी में सब से अधिक चैतन्य रहती है और 
मस्तिष्क सबसे अच्छा काय्ये उ समय फरता है अब बाहरी बाशु 
का तापक्रपम ( "090००४०'७ ) ३६" से ० हो | यदि कुदरा अधिक 
'पड़ता दो अथवा गरसी सब्र मौसमों में एक सी रहती हो था फिर 
गएमो में जल्दा-बल्दो अधिक परिबतंन हा जञ ता हो तो मनुष्य की 
शारीरिक शक्ति कम हो जाता है। जब हवा बहुत तेज्ञ चलता है तथ 
मनुष्य के हृदय में उत्त जना फेलती है। हंटिगटत का विचार है के 
गरियों में कारखानों सें कमर कायें होता चाहिए और दूसरे 
मौसमों में काम तेज से होना चाहिए । 
ु जलवायु और वनस्पति 
पनराति जलवायु और भूमि पर निर्भर रहती है। वर्षा, गरमी, 
ओर वायु पौधे के लिए आवश्यक वस्तुएँ हैं। पौधे अपनी पत्तियों 
के द्वारा हवा! से अपना भोजन ले लेते हैं. झौर उनकी जडें प्थ्चो से 
जल खींचती हैं। पानी और हज पौधे के लिए बहुत जरूरी हैँ: 
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किन्तु रोशनी और धूप भी कुछ कम जरूरों नहीं हैं । रोशनी के 
द्वारा ही हवा और पानी पौधे के लिए भोजन बन जाता है। मिन्म- 
मिन्‍न जलवायु में भिन्‍त-मिन्‍त जाति के पौधे पनपते हैं. किन्तु पौधे 
अपने अनुकूल जलवायु के सिवाय दूसरे प्रकार के जलबायु में भी 
* उत्पन्न हो सकते हैं । हाँ जलवायु में घहुत अधिक अन्तर न होना 

चाहिए। 

पौधा अधिक गरमी और टंड में बिल्कुत्न नष्ट नहीं हो जाता। 
कय्रोंकि रेगिस्तान और भुवों में भी पौधे उगते हैं। गरम देशों में 
पीधे खुब घने और बहुतायत से उत्यन्‍्न होते हैं और ठंडे देशों में 
पौधे बिखरे हुए और कम उत्सन्न द्वोते हैं। कुछ पौधे ऐसे द्वाते हैं 
जो पकने के समय तेज़ धप चाहते हैं इसलिए ये अधिकतर गरम 
देशों में उत्पन्न किए जाते हैं और यदि ठंडे देशों में ये पौधे 

- उत्पन्न किए जाते हैं तो केघल गरमी में | पौधे के लिए सूखी हवा 
हानिकारक है क्योंकि बह पौध का रस सुखा देती है। यही कारण 
है कि प्रकृति ने जन देशों में जहाँ हवा शुष्क है।वी है पीधों पर एक 
प्रकार का गो या पत्तियों के स्थान पर काँटे उत्पन्त कर विए हैँ 
जिपसे कि सूखी हवा पीधे का अधिक रस न सुखा सके। 
वनस्पति 

वास्पत्धि दो प्रकार की होती है। सघन बन तथा घास के 
मैदान । जिस भदेश में घास अथवा बन नहीं होते उप्त रेमिस्तान 
कहते हैं । 

प्रत्यक देश की श्रोद्योगिक बन्‍्नति में जंगलों का विशेष स्थान 
रहता है ॥$ बहुत से धंधे ( फागक्ष, दिय।सलाई, लाख, फर्तीचर, 
खिलौने, बार्विश इत्यादि ) जगलों पर द्वी निर्भर रहते हैं। इसके 

+ बसों से कया लाभ हैं इसका पूरा द्वात बन प्रदेश नामक 
थध्यान में देखिये | 
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अतिरिक्त वनों से हमें बहुत-छी आवश्यक चीज़ें मिलती हैं। बनों से 
यह लाभ तो है ही परन्तु सबसे बड़ा लाभ यह है & वनों के कारण 
चर्षा अधिक हाती है, नदियों में बाढ़ नहीं आती, मैदानों के कुश्रों 
में पानी रहता है, वचन आस पास के तापक्रम ( /'७४])७४॥४७ ) 
फो कम फर देते हैं । बहुत से पश्ु पक्षी वनों में रहते हैं जिनकी 
खाल इत्यादि उपयोगी होती है। जिश्न भूमि पर बन खड़ा होता 
है बह उपजाक बन जाती है । संक्तेप में यह कहा जा सकता है 
कि जंगल मनुष्यों के लिए बड़े लाम की चस्तु है और उनका मनुष्य 
जीवन पर बहुत प्रभाव पढ़ता है । ह ह 

यद्द तो पहले ही बतलाया जा चुका है कि मनुष्य समाज के 
जीवन पर जंगलों का बहुठ प्रभाव पड़ा है परन्तु खेती की पैदावार 
का तो उसके जीचन पर और भी अधिक भ्रभाव है | खेती के द्वारा 
ही मनुष्य के अपना भोजन मिल है और खेती से ही श्ौद्योगिफ 
कच्चा माल प्राप्त होता है। कौनसी फसल कहाँ पैदा हो सकती है 
यद्द भूमि और जलवायु पर निर्भर है और खेती की पैदाबार पर ही 
बहुत कुछ सनुष्य अवद्ाम्बित रहते हैं । 

मनुष्य के जीवन पर जीष-जन्तुओं का भ भाव 

संधार में अगगश्णित जोब-जन्तु पाये जाते हैँ । मनुष्य भी इनके 
साथ द्वी रहता है अत; छक्षके इसके द्वारा लाभ और हानि दोनों 
ही पहुँचा करते हैं । कुछ पशु-पक्षौ बो ऐसे हैं. लिनके बिना मनुष्य 
का काम ही नहीं चल सकता; उनके हम मिन्र कहेंगे। दूसरे थे जो 
भलुष्य के। द्वानि पहुँचाते हैं, उन्हें; हम शत्रु कहंगे। आगे दोनों श्रकार' 
के जन्तुओं का विषरण दिया जाता है। 

शत्र जौव-जन्‍्तु 

शेर, भेड़िया, चीता तथा अन्य जंगज़ी जानवर ते भमलुष्य के 

शत्रु हैं हो। परन्तु बहुत प्रकार की मक्खियाँ तथा कांड़े, जो) 
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बीमारी फैलाते हैं, वे भी मनुष्य के कम शत्रु नहीं हैं। हिश्दोसान 
प्ैश्नति बे सलेरिया, जे ग, हैजा, तथा रोगों के कारण न जाने 
कितने सलुष्यों की मृत्यु होती है। थे सब रोग कुछ कीड़े का ही 
प्रभाद है। यदि इन कीड़ों का छाड़ भी दिया जाबे तो भरी ऐसे 
बहुत से कांड़े हैं जो पेड़ों और फसक्षों के नष्ट करते है। गन्‍्ता, 
कपास, गेहूँ, रबर, चाय, अंगूर और कहता की पैदायार बहुत से 
कैशों में कंघल इन फीड़ों के कारण ही कग हो गई है। संसार भे 
सबपे अधिक अंगूर की शराप बनाते बाला फ्रॉस फायलौक्सैरा 
(2॥, !॥05७४) नामक कीड़े के कारण भयंकर विपत्ति में फंस गया 
था । लोगों का तो यहाँ तह विचार था हि श्रव अंगूर की यहाँ 
पैदावार हो ही नहीं सकती, परन्तु वैज्ञामिकों ने दूसरी अंगूर की 
बेल उत्पन्न की खिल पर कीड़े का असर नहीं दोता। यही नहीं 
सुश्रर, घन्दर, चुद, खरगोश तथा और जानपरों से भी खेती के 
बहुत हानि दीती है । 


प्रित्र जीष जन्तु 


किन्तु संसार में ऐसे भी जीव जन्तु हैं जिनके जिला सनुष्य का 
जीवन 'अत4न्‍्त कठिन हो जाने | गाय, बैज्ञ, घोड़ा, गवद्दा, ऊँट, 
हाथी सनुष्य के कार्यों सें सहायता देते हैं। गाय और सेंस हसें 
दूध, घी और मक्खन देती है भर बैल, भोड़ा, मेंसा खेती बारी 
तथा बसा होने और गाड़ियों के खीचने में सहाथक होते हैं। भेड़, 
बकरी और ऊँट से मनुष्य को खाने, और पहनने की बस्तुएँ 
मिलती हैं। झँँश तो रेगिस्तान के रहने बालों का सबसे बड़ा सहायक 
है । इनके अपिरिक्त रेशम के कीड़ों से हमें सुंदर रेशस भिल्षता है। 
मनुष्य समाज फी उन्नति में इंस सबका मुख्य भाग रहा है। यथपि 
रेल तथा मेाठरों के कारण सवारी के लिए पशुओं का महत्व घट 
गया है परन्तु जहाँ रेल और अच्छी सड़क नहीं हैं वहाँ शाज् 
सा? स्६ भूं० लत ५ 


१८ ) 


भी वे बड़े काम के हैँ. और खेती वो आज़ भी थिना पशुओं की 
सहायता के नहीं हो सकती । 
अभ्यास के प्रश्न 

(१) श्रार्थिक भूगोल के अन्तर्गत किन किन बातों का अध्ययन करना 
आवश्यक है ? 

(२) यह कहना कि “ मनुष्य अपने निवासस्थान की उपल है ” 
कद्दाँ तक ढीक दे ! 

(३१) मनुष्य के जीवन पर उसकी परिस्थिति का क्‍या प्रभाव पड़ता है ! 

(४) खेती करने वाली जातियाँ स्वभावतः शान्त, शिक्षारी भातियाँ 
कल्नह प्रिय और श्रौद्योगिक जातियाँ परिवर्तन पसंद करने बाली 
क्यों होती हैं ! 

(४) घरातल को बनावट का मनुष्य पर क्या अभाव पड़ता है ? 

(६) जलवायु का मनुष्य के शरीर श्रौर मस्तिष्क पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ? 

(७) जलवायु का खेती-बारी और अद्योग-घंणे पर कैसे प्रभाव 
पड़ता है ? | 

(८) जलवाधु और इमारतों का क्या सम्बन्ध है ? 

(8) जलवायु का व्यापारिक मार्गों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है ? 

(१०) मनुष्य जीवन पर जीव-चन्तुझों का कितना प्रभाव पड़ता है ? 

(३१) वनस्पति का मनुष्य जीवन पर प्रभाव बतलाइये | 

(१२) मौगोलिक परिस्थिति किसे कहते हैं और उसका मनुष्य के रइन 

सदन, पेशे तथा कार्यक्षमता पर कैसा! प्रभाव पड़ता है ? 


_िकइकरातात:>>उसातपकपमेललत भा. 


दूसरा अध्याय 
भारतवर्ष की प्रकृति ((58९॥ 00000608 ० 044) 
भारतवर्ष के प्राकृतिक भाग 
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आरतवपे एक विशाल देश है । यहाँ समतल पैदा, मगनचुस्थी 
ऊँचे पवेत, नदियों की घादियाँ, पिरतुत मर्भमि, सघन वन सभी 


:०६222:2.2.....:20०5. 42 2 ...020०-०७-०००/ ७-०० 


( २० ) 


प्रकार के प्रदेश वेग्बने के मिलते हैं। किन्तु प्रण्बी की बनावट के 
अनुसार परम देश के चार भाभों में बॉट सकते हैं । 
(१) दिम्राक्षय का पहाड़ी प्रदेश जो उत्तर से स्थित है । 
(२) गंगा और क्षिध का मैदान जो गंगा के डेल्टा से सिध के 
डेल्टा तक फैला हुआ है। 
(३) दरशिण का पठार जो मैदानों के दक्षिण में है। 
(४) तटीय मैदान जो दक्षिण पठार के पूर्व और 
पश्चिम में है । “लिन 
पर्वतीय प्रदेश 
दक्षिण पठार के पत्तर-पूर्व में जो देश है और जो आ॥ 
हिभाशय का परबेतीय प्रदेश मथा गंगा के मैदान के गाम से 
प्रसिद्ध है फ्रिसी समय समुद्र में मीच छिपा हुआ था। जिरा 
समय दक्षिण पठार ज्वालामुस्यो के विस्फोट के कारण लावा से 
ढक गया, उसी समय प्रथ्यी के घरातदा # ऐसा भयंकर परिवतेन 
हुआ कि जिससे उत्तर के छिछले समुद्र का धरावल छँचा उठकर 
संसार के सब से ऊँच पर्वत में परिशित हो गया। प्ृस्त नवीन 
पेत श्रेणी से नदियों ले प्रतिवर्ष अ्नन्‍्त राशि में मिटटी तथा रेता 
लाला कर इस पिछले समुद्र को पाटना आरम +१र दिया और 
धीरे धीरे इस विरूत केन्न को उन्‍्द्ोंने संसार के सच से अधिक 
उपजाऊ मैंदानों भें परिणित फर दिया। 
उन्तर का विशाल हिमालय परत संसार अर के पहाड़ों से 
अधिक डँचा है। उसकी पर्वत श्रेणियाँ पामीर से आरम्भ होदी 
हैं| हल उत्तरी पवेतीय प्रदेश में दिमालत की केवल एक ही श्रेणी 
नहीं है। वास्तव में हिमालय पवत प्रायः तीन समानान्‍्तर श्रेणियों 
' से बना है। मैदान के फ़िनारे बाली भरेणी मैदास की परह ही 
मिट॒टी, बालू. और कंकड़ की बनी है। यह श्रेणी अधिक ँची 
नहीं है। इसे शिवालिक के नाम से पुकारते हैं। इसके उत्तर में 


( २१ ) 


दूसरी श्रेणी है जो प्यास साठ मील घोड़ी और ६००५ से १२,००० 
फ़रीट तक ऊँची है। शिवालिकर तथा इप श्रेणी फे बीच में खुले 
मैदान हैं। दूसरी श्रेणी के उत्तर में हिमालय की तीसरी श्रेणी है 
जो सब से अधिक ऊँची है। इस श्रेणी की औसत दवाई बीस 
हज़ार फ्रीठ है। हिमालय की प्रसिद्ध चोटियाँ गौरीशंकर, किंचिग- 
, धिंगा और धौल्लागिरि इत्यादि श्रेणियाँ इसी में हैं। इस श्रेणी की 
कई चोटियाँ साज्न भर तक घरफ़ से ढकी रहती हैं । इस श्रेणी के 
दे भी १६,००० से १४,००० फ्रीट तक ऊँचे हैं. इस कारण इनको 
पार कर के तिब्बत के पठार में जाना बहुत दुष्कर है। मार्ग अत्यन्त 
दुर्गम हैं। केबल पगड्डंडियाँ मात्र होती हैं। मनुष्य अथवा पशु का 
तनि# भी पैर फिलसलने पर हजारों फीट गहरे गढ़हों में गिरले की 
आशंका प्रतिक्षण बनी रहदी है। नदियाँ भयंकर तथा अत्यन्त 
गहरी कंद्राओों में होकर बहती हैं जिन्हें रस्सों के पुल से पार 
करना पढ़ता है। यही कारण है कि हिमालय घत्तर भारत तथा 
विब्बत में एफ अभेद्य दीवार की भाँति खड़ा है और किसी प्रकार 
का आवागप्रन तथा व्यापार कठिन है। हिमालय की अभेषय दीवार 
ने भारतवर्ष के। अपने पड़ोसी-देशों से स्वेधा! पुथकू कर दिया | 
फिन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि हिमालय से इस 
बेश के फाइ लाभ नहीं है। सच तो यह है कि हिमालय का हमारे 
देश के आधिक जीवस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हिमालय का 
भारत के जलवायु पर बहुत असर है। भारत के उतरी पाग में 
जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण हिभालय पंत ही हैं। 
मानसून इन पहाड़ों से टकरा कर सारा पानी उत्तर के मैदानों में 
गिरा देती हैं । यदि उत्तर में हिमालय की पर्वत भेणियाँ न होतीं 
तो मानसून इथायें चत्तर भारत का पार. करके चत्नी जाती औौर वह 
सूखा रह जाता । फेषल हिमालय से दी लाभ नहीं है वरन्‌ उसका 
ढाल इस तरह का है $ जी नवियाँ उत्तर तिब्बत,से निकलती हैं 


( ९२१२ ) 


वे भी दक्षिण की ओर सुड़कर भारत के जल देती हैं इस प्रकार 
जो वर्षा भारतवर्ष की ओर द्ोती है और जो भारतवर्ष की सीमा 
के बाहर होती है डस सब का लाभ भारत का ही मिलता है । 
हिमालय से निकली हुई नदियों पर ही हमारे वेश का मुख्य धंधा 
खेती निर्भर है। हिमालय पर बर्फ जमी रहने के कारण इनसे 
निकल्ली हुई नदियों में गर्सी में भो पानी रहता है जिससे कि खेपी 
की सिंचाई होती है । 

दिमाल्य उत्तर की अत्यन्त ठंडी हबाओं के रोक लेते हैँ. नहीं 
तो घन ठंडी हथाओं के कारण खेती के बहुत हानि पहुँचती | 

इसके अतिरिक्त इन पहाड़ों पर जो बहुमूल्य लकड़ी, धास, 
जड़ी-बूटियाँ, छाल, फल, गोंद, लाख इत्यादि पदार्थ अनन्त राशि में 
पाये जाते हैं. उन्तका बहुत से घंधों में कच्चे पदार्थ के रूप में उ।योग 
दोत। है । ( ट्विप्तालय की वन सम्पत्ति के विषय में बन प्रदेश फे 
अध्याग्र में विश्तार पूर्वक लिखा गया है )। जो कुछ भी हिमालथ 
की बल-सम्पत्ति के विषय में ज्ञात है उससे यहूं तो कहा ही जा 
सकता है कि प्रकृति ने इन ब्नों में अदूट सम्पत्ति सर दी है । 

हिसाशझ्य के परिचस' में दिन्दकुश है जो दक्षिण को ओर 
अफगानिस्तात में चल्ला गया है। पश्चिम में सुलेसान पहाड़ उत्तर 
से दक्षिण की ओर गया है| सुलेमान के दक्षिण में और सिन्‍्ध के 
पश्चिम में किर्थर पहाड़ की श्रेणियाँ समुद्र तक चली गई हैं । 

हिमालय को पश्चिमी पर्बात की शाखायें नीची और फजाड़ 
हैं। नदियों ने इस पद्दाड़ियों के काट कर सुगम दरें बना दिये हैं'। 
उनमें खैबर और बोलन के दर्रे प्रसिद्ध हैँ । शताब्दियों से भारत 
का अपने पड़ोसी अफ़गास्तिन से जो कारबाँ द्वारा व्यवहार होता 
या रहा है वह इन्हीं द्रो' का प्रसाद है। इन दर्रों से केबल व्य|- 
पारी ही आते रहे हो यही बात नहीं है, भारत पर बाहर से जितने 
भी आक्रमण हुए वह इन्हीं दरों' के ढारा हुए । 


(६ रेई ) 


पूवे में अद्यपुत्र नद के मोड़ के आगे हिमालय की शाखायें 
दक्षिण को आर चली गई हैं | पट हई, नागा तंथा लुशाई पहाड़ियाँ 
आसाम के। ब्रह्म से अलहृददा करती हैं । मनीपुर राज्य में होती 
हुई यह पहाड़ियाँ अराकान योमा से मित्र जाती हैं | इनके अतिरिक्त 
जयन्तिया, खासी और गारो आसाम की घाटी के सिलहट और 
कछार से अलग करनी हैं। हिमालय को पूर्वीय श्रेणियाँ सघन 
वनों से ढफ़्ी हुई दें । 

गंगा और सिंध के मैदान 


हिमालय के दक्षिण में सिंध और गंगा का उपज्ञाऊ मैदान है। 
यह संसार के अत्यन्त उपजाऊ प्रदेशों में से है। इसकी भूमि 
अत्यन्त उपजाऊ है इसलिए वह बहुत घना आबषाद है। इसमें 
सिंध, उत्तरी राजपृताना, पंजाब, संयुक्तप्रान्च, बिहार, बंगाल और 
आधा आसाम सम्मिलित है | यह मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा 
ओर पूब में कम चौड़ा है। इसका शेत्रफल ५ लाख वर्ग मील हैं.। 
इस्त विशाल मैदान में पत्थर का कहीं नाम तक नहीं है। इस मैदान 
में खोदसे पर १००० फ्रीठ तक कहीं चट्टानों का चिन्ह नहीं 
दिखलाई पड़ता है। राजपूताने का रेगिस्तान ४०० मील लस्‍्षा 
और १०० मील चौड़ा है। अरावली पहाड़ ले इसे दे भागों भें 
बाँट दिया है | दक्षिण-पूर्वी भाग गंगा का बेसिन है और उत्तर- 
पश्चिसी भाग सिंध क। बेलिल है | वास्तव में यही भाग मरुभूमि 
है। यह सकभूमि हवा द्वारा पड़ा कर क्षाई हुईं बालू से पनी है। 
उत्तर भें भाभर और तराई के छोड़कर शेष मैदान में गंगा और 
सिंध की सह्षायक नदियों का एक जाता बिछा हुआ है और उनके 
द्वारा कलाई हुई मिट्टी से दी यह मैदान घने हैं। 

बत्तर में जहाँ हिमालय की भरे णियाँ अरभ्भ होती हैं वहाँ पर 
असंर्य सदियों से कंकद और पत्थर के देर इकट्ठा फर दिये हैं 


( र४ ) 


यह पथरीले ढाज् हिमालय पहाड़ के एक सिरे से दूसरे तक 
पाये जाते हैं । इन्हें भामर कहते हैं। “भाभर” में चूजा अधिक 
होने के कारण छोटी छोटी नदियों और नालों का प।न्ती इस प्रदेश 
में सुख जाता है, केषल घड़ी नदियों का पान्ती ऊपर बहता हैं। 
इसलिए इस प्रदेश में खेती नहीं हो सकती है। "भाभर?”? ५ मील 
से लेकर २० मील तक चौड़ा है। खेती न हो सकने के काश्ण इस 
प्रदेश में आय: आबादी नहीं है । 

#धआराभर” के आगे जमीन मैदान में मिल ज।ती है। यहाँ पर 
चद पानी जो भामर के अन्दर चत्मा जाता है प्रृथ्त्री पर प्रगट होता 
है । इससे यहाँ दलदल और नमी बहुत है। इस नम प्रदेश में 
लम्बी घास और सघन बन हैं परन्तु नमी अधिक होने के कारण 
यहाँ सल्लेरिया का अधिक भ्रकाप रहता है और आबादी कम है। 
इसके “तराई” कहते हैं । पश्चिम में वर्षा कम होती है, इस कारण 
परिचम में मैदानों और “भाभर” के बीच में “तराई” नहीं है 
पूत्र तथा मध्य में ठराई छा प्रदेश है जो कि धाभर से अधिक 
चोड़ा है। 

पार 

गंगा और सिंध फे मैदानों के दक्षिण में पठार हैं.। यह पठार 
का प्रदेश भारतवर्ष का सबसे प्राचीन स्ाग है। यह कई छीटे और 
बड़े पठारों में विभाजित है। 


दद्धिण का पठार वास्तव में खुलो हुई घादियों का प्रदेश है 
यहाँ ढाल अधिक नहीं है और नदियां घीरे घोरे बहती हैं। कहीं 
कह्दीं पहाड़ियों का ढाल बहुत अधिक है. परन्तु अधिकवर प्राय- 
दी+ में वास्तविक पर त श्रेणियाँ ही मिलदीं। 


गंगा और सिंघ के दक्षिण में माल्या और बुंदेलखंड क्री 
जमीन घीरे धीरे कची होती गई है। मालवा पदार में विन्ध्य|चत्ष 


( २१५ ) 


प्रेत ऊँचा ओर लम्बा है। यह बम्बई प्रान्त से आरम्म होकर, 
म्ष्य प्रन्त, बचत खंड, संयुक्त प्रान्त में होता हुआ बिहार उड़ीसा 
प्रान्त में साना घाटी तक फैला हुआ है । यह पहाड़ गंगा के भ्रदेश 
के नमंदा, ताप्ती, और महानदी से मिल्षन्रे बाले पानी को अलहृदा 
करता है। 

माक्षवा पठार के पश्चिम में अराबली की पहद्ाड़ियाँ हैं। उत्तर- 
पू् की ओर ये पहदाड़ियाँ पतली होती गई हैं और देहली के 
सभीप ये पहाड़ियाँ अ्षमाप्त हो गई हैं। अराधली की पहाड़ियों 
के बनास, माही, और लूती नदियाँ पार करती हैं। यह नदियाँ 
अरब सागर में जाकर गिरती हैं। चम्बल नदी पूर्व की ओर 
बहकर जमुना में मिल जाती है । मार्ट आधू इस पर्बेत श्रेणी का 
सबसे ऊँचा स्थान है। 


नर्मदा के दक्षिण को दक्षिण का झँचा पठार कहते हैं। यह 
त्रिभुजञाकार है और सब्य तरफ से पहाड़ों स घिरा है। उत्तर में 
सतपुरा की श्रेणी है। नर्मदा की घादी सतपुरा और विन्ध्या के 
अलग करती है। सतपुरा की प्रेत श्रेणी में महादेष की पहाड़ियाँ 
सघसे ऊँची हैं जिस पर पंचमी है। सतपुरा क्री पहाड़ियाँ पृ 
में छोटा नागपुर तक फैल्ली हुई हैं। सतपुरा में सच नदियाँ गहरी 
धा्टियों में होकर बहती हैं| सलपुरा के दृज्षिण में ताप्ती की घाटी 
है | नमेदा और ताप्ती फी चौड़ी धादिथों के मैदानों में ज्ञावा से 
उत्यज्ञ हुई मिट्टी पाई जाती है ज्ञो उपजाऊ है । 


पठार के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट तथा पूर्वी किनारे 
पर पूर्बी ब्राट स्थित हैँ । परिचमी घाद एक अभेद्य दीवार की भाँति 
पढार के परिचमी किनारे पर खड़ा है। इसमें से होकर आमे-जाने 
का सांग फ्ेयल कुछ दरों में से होकर जाता है। इनमें “मोर घाह! 
और “थात्ष चाट” मुख्य हैं। पश्चिमीय घाट तथा समुद्र में अधिक 
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अन्तर नहीं है। इस लिए पश्चिमीय तट का मैदान बहुत पतली 
पट्टी की भाँति है । घाट के पश्चिमीय ढाल से मिकल कर अरब 
सागर में गिरने बाली नदियों की संख्या बहुत अधिक है किन्तु 
वे बहुत छोटी हैं । जो नदियाँ पश्चिमीय घाट के पूर्वी ढाल से 
निकलती हैं वे लम्बी हैं और उनको घाटियाँ चौड़ी है. तथा उनके 
मुद्दाने बड़े हैं । 


पूर्वी घाट पश्चिमीय घाट की भाँति ऊँचा और एक सा नहीं है । 
बहुत से स्थानों पर नदियों ने इंस पर्वत श्रेणी को काट कर अपने 
डेल्टे बना लिए हैं | इन पद्दाड़ों और समुद्र के बीच में एक सीच! 
मैदान है जो पश्चिमी समुद्र तट के मैदान के समान है । केधल 
अल्तर इतना ही है कि पू्थी तटीय मैदान अधिक चोड़े 'और पिस्तृत 
हैं पूर्वी घाट नीचे ओर बहुत टूटे फूटे हैं इस कारण यहाँ मांगे 
आसानी से बनाये जा सकते हैं। पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी 
पह्दाड़ियों द्वारा पश्चिमी घाट से जुड़े हुए हैं । 


यह तो पहले ही कद्ठा ज्ञा चुका है फि नर्मदा और ताप्ती 
की घादियों में बहुत बड़े और उपजाऊ मैदान हैं। नमेदा के 
मैदान जबलपूर से हरदा तक ३०० सील की लम्बाई में फैले हुए 
। इश्च नदो की घाही १४ मील से लेकर ३५ सील तक चौड़ी है । 
ताप्ती के मैदात को लम्बाई १४० मोल और चौड़ाई ३० मील है। 
ताप्ती की सहायक श्रमरावतोी का मैदान भी १०५ मोल त़म्ब और 
४० मील चोड़ा है। परन्तु जो नदियाँ पूर्वा को बहती हैं उनकी 
घाटियों में मेदान नहीं हैं। इस नदियों के अतिरिक्त प्रायद्रीप में 
ऐसी भी लदियाँ हैं जो गंगा और यमुना में जाकर मिछतती हैं । 


भारतवर्ष के दक्षिण पत्र तों में तीलगिरी का पहाड़ मुझय है 
इसी पर चटकमंड स्थिति है। पाक्षघाद नदी के दक्षिण में मीलगिरी 
पर्वांत.के समान ही अनामलाई का पठार भी है । इनके सिब्राय और 
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भी पठार हैं जो छोटे छोटे हैं और जिनके किनारे के पास की सृझि 
बहुत नीची है। इन पहाड़ों फो बने बहुत समय नहीं हुआ इस 
कारण नदियाँ अब भी अपनी व्यटियाँ बना रही हैं । 


+ तटीय मैदान 


दक्षिण पठार चारों ओर मैदान से घिरा है, उत्तर में गंगा और 

सिंध का मैदान, पव में गंगा का मैदान तथा पूष का तटीय मैदान 
छ 

दक्षिण में पूषें का तटीय मेदान तथा पश्चिम में पश्चिम का तटीय 
मैदान है 

पूर्षीय घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में कारोमंडल का 
चौड़ा विस्तुन उपज्ञाऊ समतलन तटीथ मैदान है। पश्चिमी घाट 
और समुद्र का तटीय मेद्रान तंग है और माज्नावार के नाम से 

* असिद्ध है । 


भिन्न भिन्न भाभों में पाई जाने बाली मिट्टी 


भारतबपे एक बहुत बड़ा देश है, इस कारण यह बहुत तरह 
की मिट्टी पाई जाती है। हम यहाँ उन मिट्टियों के विषय में लिखेंगे 
जो कि दैश में मुख्यतः पाई जाती हैँ । 

' छाल पट्टी 

यह भिट्टी लाभ होती है क्योंकि इपमें लोहा मिला द्वोता है । 
यह मद्रास, मैसूर, दक्षिण पे बस्बई, हैद्राबाद और मध्यप्रान्त 
के में में तथा छोटा नागपर, उड़ीसा और बंगाल के दक्तिण में 
पाई जाती है। यह मिट॒टी बहुत प्रकार की चंदूदानों से बनी है इस 
कारण यह गहराई और छत रा शक्ति में बहुत तरह की होती है। 
ऊँचे सेदासों में पाई जाने बाक्षी लाल मिद्वों उर्वाशा नहीं होती 
किन्तु जो नीचे मेदानों में पाई जाती हैं बह बहुत अच्छी होदी।: 
है । इस भिद॒दी में माईद्रोजन (४:070०७७॥), फासफोरिक ' एसिय- 
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(१०१० 5० &लं।१) और घनस्पति का अंश कम होता है, परन्‍्त 
पोदाश (।१00७)) और चूना यथे४ मित्रता है । 


काकी पिट्टी 


काली मिट्टी सारे दक्षिण ट्रंप तथा मदरास के कुछ जिलों में 
पाई जावी है। दक्षिण ट्रौप में यह मिट्टी २००,००० वर्ग मील में 
फैनी हुई है। बस्बई प्रान्त के अधिकांश भाग, सारा बरार, तथा 
भध्यप्रान्त और हैदराबाद के पश्चिमी भाग गें यह मिट॒टी फैली 
हुई है । यह मिट॒टी भी कई तरह की होही है। पहाड़ियों के ढालों 
ओर उँचे मेदापों पर पाई जाने वाली काती मिट॒टी अधिक उप 
जआाऊ नहीं हं।ती परन्तु टूटी हुई पहाड़ियों के बीच की तथ। भेदानों 
की मिद्‌दी धहुत उच रा और गहरी होती है । 


बरसात के दिनों में यह मिट्टी चिकनी और लिबलियी दो जाती 
है और गरमी के दिनों में इसमें बहुत दरारें पड़ जातो है। यह 
म्रिदही अधिकतर बहुत उपजाझ होती है । मालवा के कुछ मेंदानों 
में जहाँ यह भिद॒टां पाई जाती है लगभग २००० वर्षों से बिधा 
सिंचाई, खाद ओर भमि के। विश्राम दिए खेत जाते और बोसे 
जाते हैं। मिट॒दी में घातुओं की अधिक गिलाबट होने मे रंग काला 
हो गया है। इस मिट्टी पर कपास बहुत पैदा होती है । 8 सका सुरूुय 
कारण यह है कि वर्षा के उपरान्य ग्रह मिटटी गोंद के समान 
लिबलिबी हो जाती है और सूखने १९ इतनी कड़ी ही जाती है. कि 
सूरज की किरणुें जमीन के अन्दर का पानी भाप घनाऋर डच्ा गहीं 
पाती । इसी कारण काली मिट॒टी के अदेश में बिगा अधिफ बरसाव 
ओर सिंचाई के ही कपास उत्पन्न हो सकती है। 


इस मिटटी में फासफोरिक-एंम्रिड ( ?॥%क़ी0पए औैल॑ते ) थे 
नाहट्रोजन ( '0०2०॥ ) कम होता है परनहु पोढाश ( !08व। ) 
ओर चुना ( 0706 ) व्धेष्ट मिलता है । 
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यह भिट्ठी विशेष कर सध्यभारत ( ग्वालिय/, कोटा, भुगाल, 
पन्ना और री राज्यों में,) पूर्वी और पश्चिमी घाटों के समीय 
ओर कहीं कहीं आसाग और बर्मा में भी पाई जाती है | यह मिट्टी 
भी कई प्रझ्रार की होती है | पहाड़ियों पर पाई जाने बाली गिद॒टी 
बहुत कमर घपजाऊ और घाहियों में पाई जाने लाली उपजआऊ होती 
है। इस भिट्दी में फासक्रोरिक एसिह (/)फए॥०7० 6लंत 
पशाश (!?०॥७५॥) और चुना #म होता है किल्‍्तु धमर्प्ति का अंश 
यथेष्ट होता है । 

नदियों द्वारा छाई हुई मिट्टो (॥॥एण॥ ४णो) 

हिन्दोस्वान में यह भिदृद्टी सथ से अधिक उपजाऊ है। यह 
सिदूदी वक्षिण प्रायद्वीप के दोनों तठों पर मिलती है । पूर्षी तट की 
ओर गोदाबरी, कृष्णा और कावेरी क डेल्टों में यह मिट॒टी पाई 
ज्ञाती है । इन मैदानों में चाथल अर गन्‍्मे की फप्ततोों खूब पैदा 
होती हूँ। दक्षिण की इस सिद्दी में फासकफ्रोरिक एसिड 
(॥0गुआपंह औ८ं१), भाइदड्रोजन (॥/09807) झौर वनस्पति का 
अंश कम ह किन्तु पोटाश ((१६७॥) और चूना यथेष्ट है। 


बत्तर में विंध और गंगा के विस्तृत मेंदानों में यह सिद्‌टी फैली 
हुई है। अधिकांश मिंध, 'त्तर राजपूताना, पंजाब, संयुक्तपाण्त, 
बिहार, बंगाल और आधे आस।|म में यही मिट्टी पाई जाती है। 
इस मिट्टी बाले प्रदेश कह चैेत्रफक्ष तीन लाख वर्ग भील है। इसो 
मिद्‌दी की गहराई का प्आाज तक पता नहीं चला परस्तु वारिंग करने 
से यह पता चल्नवा है कि १६०० फोट तक यंदद सिट्टी मिलती है। 
इस प्रदेश की मिट्टी दिभालय से सनिक्तने धाली 'भदियों द्वारा 
हिमालय की चढ़ूदानों की काठ कर लाई गई है । 
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सिंघ और गांगा के मैदानों की मिट्टी में नाइट्रोजन ( र॥0०- 
20॥) कम है। पोटाश (१०६७४) काफी है और फ्रासफोरिश्न एसिड 
4 ?॥०ए॥07० ०१ ) यद्यपि बहुत नहीं है परन्तु शरहुत कम 
भी नहीं है । द 

ऊपर के विषरण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि दिन्दोस्ताम 
में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न मिदूटियों में माइट्रोजन एक ऐसा 
मुख्य तत्व है जिस ही कमी है । 

“ खेनों को खाद की आवश्यकता 

यह भो सभी जानते हैं कि खेल पर लगातार फल उत्पन्न 
करने से खेत की भिद्ठी कमज़ोर दो जाती है और सति उ्मे 
खाद न डाता जाबे तो उस खेत में पैदावार कम होने लगती हैं । 
इसका कारणा थद है कि पीधा कुछ तत्वों को मिटटी से ले लेता है 
अलएब मिट्टी से कुछ तत्व फसल उत्पन्न करने के कारमग कम 
हो जाते हैं । किन्तु यह ध्याम में रखने की बात है कि हूंग एक 
पौधा भिन्न मिन्न तत्वों को मिट॒टी से लेता है। यही नहीं, अस्येक 
पौधा छुछ तत्वों को भूमि में बढ़ाता भी है। फसता उत्पन्न फरते 
से जब भूमि के छुछ तत्व कमज़ोर दो जाते हैं तो भूमि मे अच्छी 
फसल उत्पस्न नहों होती । अतएब भूमि के उस तत्व को पूरा 
करते तथा उसको अधिक्कत उपजाऊ बनाने के लिए खाद देता 
'पड़ता है। खाद देकर तो किसान भूमि को उपत्राऋ बनाता ही 
है परन्तु प्रकृति भी सम के खोये हुए तत्वों को फिर पूरा करने 
में सहायक होती है । 

हिन्दोरतान में लगमग इर एक अद्वार की मिटटी में साइट्रोजन 
की कमी है। यदि क्रिसान खेत की जोच हर एक या दो साल पर 
बिना कुछ बोये छोड़ दें तो इचा से भूमि नाइट्रोजन स्वयं जे 
लेगी। इश्लीलिए कहा गया है कि खेतों की उपज को कम | होने 


( द१ ) 


देमे के लिए खेतों के श्राराम मिलना चाहिए । आराम मिलने 
का मतलब यह है कि कुछ समय तक खेत पर काई भी फसल ने 
कैदा की जावे । परन्तु जिन देशों में भूमि कम द्ोती है और जो 
धमे आबाद होते हैं उनमें खेती की पैदाजार की इतनी ज्यादा माँग 
होती है कि खेतों का शआाराम नहीं मिलता और उन पर लगातार 
फसलें पेदा की जाती हैं। यद्दी दाल द्विन्दोस्तान का है। यहाँ की 
जमीन के। भी आराम बहुत कम मिलता है । 

एक दूसरा तरीक़ा जमीन के जरूदी कमज़ोर न होने देने +ा 
यह है कि फसलों के हर फेर के साथ पैदा किया जावे । फसलों के 
हर फेर ( 00800 ०! (४०१७ ) का मतलब यह है कि एक हा 
फसल लगातार एक ही खेत में ग बोई जाने । यदि इस बार एक 
फसल बोई ग४ हैं तो दूसरी घार उसी फसल फा पैदा न करके 
दूसरी फसल पैदा फी जायें। इन फ्रसलों के अदल बदछा के 
# फसलों का देर फेर ? कट्दते हैं। इससे लाभ यह होता है '*ि 
जमीम के जिस तत्व की एक फ़सल कस करती है उस्ती के दूसरी 
फसल कम नहीं करेंगी । इसके अतिरिक्त फसलें कुछ तत्वों के। 
भूमि में बढ़ाती भी हैं । अतएव फसलों के हेर फेर से यद्द लाभ भी 
होता है कि जिस तत्व के एक फश्चल ते कम किया है उसे दूसरी 
फसल बढ़ा देगी । 

इधने पर भी खत की जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए खाद 
देने की अरूरत पढ़तो है । क्योंकि हिन्दुस्तान की भिट्टी में नाइट्रोजन 
( जो कि एक सुरुय तत्व है ) की फसी है इस कारण वंही खाद 
अधिक उपयोगी थ्विद्ध होगी जिसमें माइट्रोजन हो । 

अय दस चहाँ उन खादों का नाम और विवरण देते हैँ जिनका 
ईिन्दोदतान में प्रयाग दोता है था ही खकता है । .. 

गोबर और कूढ़े की खाद । 
खाद क्रे सम्बन्ध में एफ बात ध्यान में रखनी ादिए | भारतीय 


( देश ) 


फिखा- उसी खाद के अपमे खेतों मे डाल राकता है जो कि विभा 
खर्च किये अथवा गाम मात्र फ़ा खच करत से गाँव में ऐ चैयाः 
हो सकती हे। । फ्रीमती खाद का वह सती मे डाल ही नहीं राफता | 
हु), यदि फनल पहुत कोसती हो तो बढ अवश्य मे क्े+र फ्रीमती 
खाद डाल सकता है | ६॥ दृष्टि स गोबर और कूड़े क। खाद बहुत 
महत्वपूर्ण है । गाबर , पशुओं का पेशाब, कूड़ा हत्यादि बस्तु श्री की 
बहुत अच्छी खबाद प्रन रातती है। असल्येक किसान गाय श्यी३ बैल 
पात्ता ४ अतएव यदि किसान अपने पशुओं के गाबर, पेशाब, 
ओर घर छ कूड़े की खाद बनावे तो उसे खेती के लिए काफी 
खाद' तैयार हा सकती है। पार इस खाद क॑ बनागे में थोड़ी सी 
मेहनत के सिबा कुछ खर्च भा नहीं पड़ता। किन्तु बर्ण में आठ 
मद्दीने ती किसान गोबः कंडे बनाकर उन्हें जला डालते हैं, फेषण) 
बरसात के दिनों म जबकि फंडे बनाये हा महीं जा सम्ते तब उस 
गोबर फा खाद बनाया जाता है। पार जैछी सूल्यपान खाए के 
जलाने से देश की बहुत अधिक द।नि होती हे, १रच्तु दूध इत्यादि 
के ओटने में धोमी आँच की जरूरत होने के कार ए तथा गाँवों में 
जकड़ी पी कमी होने के कार ण. फिसान गोबर के जला डावता 
है। साथ ही यह भी न भूलना चादिए कि भारतवर्ष में गांबश की 
ही खाद सबसे अच्छी और सबसे सस्ती है। अगगव सादि हमे 
चाहते है कि किसान गोबर का जलाना धोइफा उसको खेतों में 
डाले गा हमे उसपझफ्रा इस आदत के विशद्ध प्रचार करना होगा और 
गाँवों की ऊसर कि पर जगल ( 70७४ 90( । घसाकर वहाँ 
लड़ ही इत्पस्त करनी होगी, तभी यह समस्या हल हो सकती ह | ..« 


मर की खाद ( /४६॥।५० ) 


अभी तक मल दी खाद का उपयोग आरतव्ष में बहुत फस 
होता है, क्योंकि किसान उस्चफा छूमा पसन्द नहीं करते । परन्तु शध 


(६ हेई ) 


शहरों के पास तरकारी इत्यादि की खेती में यह खाद दी जाने लगी 
है | गाँवों में ते इस खाद का के!इ उपयोग ही नहीं होता | पहले ते। 
किसान उसके छूना नहीं बाहते दूसरे गाँषों में पाखानों के न द्वीने 
से और उसके इकट्ठा करते का के।ई प्रबन्ध न होने से चाहने पर 
भी उसका उपयोग नहीं है। सकता। यवि गाँवों में पिठ लैट्रिन 
( (४४-४६प॥०५ ) का प्रचार हो जाबे तो यद खाद गाँव सें भी मित्र 
सकती है | किसान जे। इस खाद का उपये|ग करने से दिचकते हैं 
उसका सुख्य कारण उसकी बदबू और गंदगी है। इन खराबियों के 
दूर करने के लिए दे। तरीके है । मल के! सुखाकर छसके पीस कर 
बारीक कर दिया जाते और उस पाउडर का खाद के रूप में उप- 
ये हे । (हिन्दुस्तान में कुछ स्युनिसपैल्टियाँ पाउडर बनाती हैं)। 
दूसरा वरीका यह है कि मत्न के बड़े बड़े तालाबों में इकट्ठा किया 
जावे और उसमें से हवा के। पास ( ४७ ) करके उसकी दुर्गेग्ध 
नष्ट कर दी ज्ञाबे । किन्तु यह काये बड़े-बड़े शहरों की स्थुनिस- 
पैजटियाँ ही कर सकती हैं। 
हरी खाद (९५०४ 08॥ 07५5 ) 

कुछ पौधे ऐप होते हैं कि जिनके पैदा करके उन्हें खेत में ही 
जोत कर मिला देने से खेत उपजाऊ हो जांता है। उदाहरण के लिए 
यदि सन की फसल पैदा करके उसके खेत में ही जोत दिया 
जाये तो जमीन जोश्वार ही जावेगी ( सन के जमीन में जोतकर 
मिल्लाते समय ज्षमील में नमी होनी चाहिये ) परन्तु सन की खाद 
बनाने में एक सुकूखान यह है कि किसान के फसल से कुछ भी ने 
मिल्लेंगा । | हैंचा और मृ'गफली की पत्तियों की भी दरी खाद बनाई 
जा सकती है। ह 

खली की खाद ( (४ (0१४७४ ) 


यह तो सभी जानते हैं कि खली की भी बहुत अच्छी खाद 
भा० भाव भ्रू७ दे | ; 


( देछ ) 


तैयार द्वोती है| किन्तु आजकल ते खल्ली की कीमत इतनी अधिक 
है कि किसान उसकी खाद बनाकर खेत में नहीं डाल सकता। 
हिन्दोस्तान से हर साल लगभग चौद॒द्द करोड़ रुपये का लिलाहन 
विदेशों के जाता है। यदि यह तिलदन विदेशों के न जाकर यहाँ 
के ही कारखानों में पेश जाता ते और लाभों के साथ एक लाभ यह 
भी होता कि खली देश में ही रहती और घह्ठ बहुत सर्दी बिकती । 
किसान उस दशा में उच्चका उपयेग खाद के लिए कर सकता था । 
पमोनियाँ सलफेट (४पराए%०७ ० 9078) 

फ्सोनिया सलफेदर जमशेदपूर ताता के लोहे के कारखाने में तथा 
बंगाल, बिहार, और उड़ीसा की कायल की खानों से मिलता है । 
परन्तु एमोनिया सफत्ेट की क्रोमत इतनी ज्यादा है कि फच्चों और 
गन्ने की पैदाबार के छोड़कर और किसी फस्ल् के लिए उसका 
उपयेग लाभदायक नहीं हूं सकता | यददी कारश है कि क्विसात 
इसरा बहुत कप्त उयये।ग करते हैं । 


हड्डी की खाद 
हड्डी को पीस कर बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। 
हिन्दोस्तान स हर साल लगभग एक करोड़ रुपए से कुछ कम की 
हंड्डे) तथा हड्डी का चुरा विदेशों के चला जाता है। इस कारण 
इस का उपयेग छिसान नहीं कर पाता । हड्डी का खाद उस जमीन 
के लिए बहुत लाभदायक है जहाँ फ्राधफेट ( 00% ॥॥005 को 
कमी है । 
मछछी की खाद 
मछली की खाद भी बहुत उपयेगी द्ोती है परन्तु ट्विन्दोर्तान 
में मछली इतनी अधिक नहीं मिलती कि उप्तका उपयेग खाद के 
रूप में किया जा सके | हाँ बम्बई और मद्रास प्रान्‍्त के समुद्र वह 
के किनारे अवश्य इसका उपयेग खाद के रूप में होता है । 


( ३१५ ) 


“ ऊपर के विवरण से यह ते पता चल ही गया होगा कि भार- 
तीय किसान खेतों का बहुत कम खाद देता है। गोबर की खाद के 
सिवाय और सब खादें इतनी कीमती हैं और इतनी कम हैं. कि 
उनका दिन्दे।स्तान में अधिक उपये।ग हैं। ही नहीं सफता। गोभर 
के किसान जल। डालता है अतएंव खाद की समरया तभी हल दी 
सकती है जब कि उसके गोबर जल्नाने से रोफा जावे ।८“ 


भारतवर्ष ५) जलवायु 


भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है उसकी लम्बाई दे। इज्ार 
मील से कुछ कम है और लगभग उतनी दी उसकी 'चौड़ाई 
है। इतने बड़े देश में एक सी हो जलवायु नहीं हो सकती। यही 
कारण है कि क॒टद्दी हम॑ घनसर्पति से लद्दलहाते प्रदेश नज़र आते 
हैं तो कह्दी उन्ाड़ खड और मरुभूमि दिखलाई पड़दी है। 
व्यापारिक भूगोल के विद्यार्थी को देश के जलवायु की जानकारी 
आवश्यक है क्‍योंकि हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण धंधा खेती. 
जलवायु पर ही निर्भेर है। 


इस देश में जलभायु के विचार से वर्ष दे! हिस्सों में घाँटा 
ज्ञा सकता है। पहला सूखे महीने, जिसमें वर्षा बिल्कुल नहीं 
होती दूसरे वर्षा के महीने । दिसम्धर से लेकर मई तक भारतवर्ष 
में सूखे दिन होते हें शोर इन दिलों में पृथ्वी से समुद्र की ओर 
चलने बाकी हृधाओं की प्रधानता रहती है । इन सुखी हृवाक्ों के 
चलने से तापक्रम ( ॥07|०'४॥०४००७ ) बहुत घढदता झऔर बढ़ता 
रहता है । जून से विसम्बर तक यहाँ बरसात के दिन होते हैं। 
उम दिलों दवा समुद्र से पृथ्वी की ओर चकत्षती है। इस कारण 
हवा में समी अधिक रहती है और सापक्रम को उतार चबढ़ाज 
अधिक नहीं होता । जिन महीनों में वर्षा दोती हैं वे भो दे भागों 
में बारे जा सकते हैं--नार्मो के बरसात के सदीने और सर्दी के 
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फरवरी तक ) में बादल नहीं होते किन्तु उत्तर भारत में तूफान 


( रे७ ) 


आया करते हैं।यह तूफान था तो सिन्‍्ध नदी के पश्चिम से 
उठते हैं अथवा रूम सागर ( '०वाठश्रा०० 990॥ ) से चल्नते 
हैं।इन तूफानों के कारण उत्तर पश्चिम भारत में २ इंच से ५ 
इंच तक बा हो जाती है और पहाड़ी प्रान्‍्तों में बफे भी गिरती 
है । क्रिन्तु इन मह्दीनों में दक्षिण प्रायद्वीप तथा बर्मा में आधे इंच 
से अधिक वर्षा नहीं होती है। तूफान आने से पहले टेम्परेचर 
( तापक्रम ) कुछ ऊँचा हो जाता है परल्तु तूफान आने पर नीचा 
हो जाता है। तूफान के साथ कोहरा और पाला भी पड़ता है 
और रात्रि के टेस्परेचर बहुत कम हो जाता है । 

गरमी के महीनों ( मई जून इत्यादि ) में टैम्परेघर ( तापक्रम ) 
११०" फै० से १२०" फै० तक चढ़ जाता है। भारत की भूमि पर 
गरमी अधिक होने से हुवा हिल्‍द महासागर से हिन्दोस्तान की 
ओर चलने लगती है। मई के अन्त में हिन्द महासागर ( ]9१90 
00७0 ) की यह ट्रेड हवायें आगे घढ़कर अरब सागर और 
बंगाल की खाड़ी पर फैल जाती हैं। यह हवाये हिन्दोस्तान के 
पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तदों के पास जूम के मध्य भें पहुँचती 
हैं। अरब समुद्र का यह सानसून पश्चिमी घाटों के पार करके 
प्रायह्वीप ( %गरन0ाए४ंजशहं७ ) में घचुसती हूँ। पश्चिसी घाद 
के पार फरते हुए मानसून पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर 
खूब घर्षा करती है। अरब-समुद्र-मानसून की एक शास्त्र धत्तर से 
काठियाबाड़, लिध और राजपूताना की ओर चक्नी जाती है। 
लेकिन इन अत्यन्त गरम प्रास्तों में हेम्परेधए ( तापक्रा ) बहुंत 
फँचा होता है और कोई पहाड़ माससून के रोकने के लिए मे होने 
के कारण यह हवा जिना वर्षा किए ही चली जातो है। बंगाल 
खाड़ों की मानसून अ्रसाम और बर्मा की पहाड़ियों से बड़े जोरों 
से दकरती हैं और यही कारण है. कि प्रद्दाँ पानी बहुत अश्सदा 
है। आलास में पाती बरसा कर मानसून परिचस की झोर झुड़ती 


६ रैप ) 


है और बंगाल पर पानी बरसाती है। उधर अरब समुद्र के 
मानसून की दूसरी शाखा मध्य भारत में से होती हुई बंगाल को 
खाड़ी के मानसून से आकर मिल्न जावी है. फिर यह हवायें 
पश्चिम की ओर संयुक्त प्रान्‍्व, और पंजाब पर पानी बरसाती 
हुईं पश्चिम की ओर जाती हैं. । 


जुलाई और अगस्त के महीनों में उत्तर भारत में खुब बर्षा द्वेती 
है । सितम्बर के मध्य में बरसात समाप्त हो जञाती है। हिन्दुस्तान 
के भिन्न-भिन्न भागों में वर्षा एक सी नहीं होती । पश्चिमी घाट के 
परिचमी ढाज़ पर १९५ इच वर्षा द्वोती है, बर्मा के समुद्र तर पर 
भी लगभग इतनी वर्षा होती है। लेकिन अन्दर पानी कमर हो 
जाता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर केवल ४०" इंच पानी 
बश्सता है। बर्मा के भीतरी भाग में २०” इंप्ब से ४०” इंच तक 
बयां होती है। दक्षिण प्रायद्वीप में १५ इंब से ३०” इंच तक वर्षो 
दोती है। मध्य प्रान्त, मध्य भारत और संयुक्त प्रान्त में वर्षा फा 
झौसत २० इंच से लेकर ४० इंच तक है । बंगाल के पूर्षी भाग 
वथा आसाम में लगभग ६५ इंच पानी बरसता है। शेप बंगाल में 
४५” इंच और बिट्दार में ४० इंच पानी होता है। उत्तर भारत में 
वर्षा पूर्व से पश्चिम को ओर घटती जाती है। पंजाब में पानी बहुत 
कम हो जाता है, पूर्वी पंजाब में २० और परिचम में केवल ६" 
इंच ही पानी बरखस्रता है। 

जाढ़ों की वर्षा 

अकट्यर से दिसस्थर तक सानसून उत्तर से दक्षिण की और 
चलता है। क्योंकि उत्तर के मैदानों में टैक्‍्पचर घहुत गिर जाता है। 
दिसम्बर के अन्त में यह सानसून समुद्र के। पार करता है। इत्तर 
से लौटते समय यह दया कार्सेमंडल केसस्ठ, लोधर बर्मा, तथा पंगाव 
की खाड़ी के कुछ हीपों पर पात्ती बरसाती है। पश्चिम में लौटते 


( हैहे ) 
बाली हवा ( मानसुन ) मालाबार केस्ट को पानी: देती. है। जाड़े. 
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के दिनों में मद्रास के यह जिले १९” और मदरांस के दक्षिरई में 


(६ ४० ) 


७ इंच के लगभग पानी पाते हैं| हैदरा बार ओर बम्षई के दक्षिण 
में ४" इंच के लगभग, लोअर बर्मा में £” इंच और अपर बर्मो 
में ७ इंव के लगभग वर्षा होती है। बिद्दार, उड़ीसा, ओर संयुक्त 
प्रान्त में भी इन दिनों थोड़ी वर्षा हो जाती है। 

वषां की विशेष ताएँ 


वास्तव में यदि देखा जाव तो मद्रास के समुद्रतट के प्रदेश को 
छोड़ कर सारे भारतवर्ष में गरमियों में ही वर्षा द्वोती है। दिन्रे- 
स्तान में वर्षा का मौसम बहुत निश्चित है। समय निश्चित होते 
हुए भी पानी की दृष्टि से वर्षा बहुत अनिश्चित है। किसी वर्ष वर्षा 
औसत से अधिक और किसी वष औसत से क्रम दोतीं । कभी-कभी 
यह घटा बढ़ी औसत से ५० प्रतिशत तक हो ज्ञाठी है। हिन्दीस्तान 
में वषों की केवल यही विशेषता नहीं है वरण एक दूसरी विशेपता 
यह भी है कि पूर्व से पश्चिम की और वर्षा कम दोती जाती है। 
राजपूताने के पश्चिम ( जैपलमर राज्य ) ओर बलूचिस्तान में 
किसी वर्ष १” इंच वर्षा भी नहीं होती ग्रयति यहाँ का औसत 
बर्ष में ३ था ४" इच का है। इसके विउरीत आत्ताप के पूर्ष में 
कुछ स्थानों की ओलत वर्षा ५०० इंच है। संक्षिप्त त हिन्वीलान 
की वर्षा को तीन विशेषतायें हैं ! यहाँ वर्षा मौसमी है, २, वर्षा 
पू्ष से पश्चिम की तरफ फम होती जाती है ३, वर्षा वर्ष भर में 
फितनी होगी यह बिलकुत़ अनिरिचित है, एक स्थान पर किसी पर्ष 
अधिक बषां और हिसी वर्ष वर्षा बहुत कम द्वोती है। वर्षा डी 
ऊपर लिखी हुईं विशेषताओं के कारण खेती की समस्या इस देश 
में कठिन हों जाती है ओर उसऊा दक्ष केवल सिंचाई के साधनों के 
उपलब्ध करने से हो सकता है। 

सिंचाई के सापन 
भारतवर्ष खेतिदर देश है, खेती पर ही ऋषिकांश जनसंख्या 


( ४१ ) 


निर्भर है । खेती के लिए ठीक समय पर यथेष्ट पानी की आवश्यकता 
होती है. ऐसा अनुमान किया जाता है कि हिन्दोस्तान में जहाँ 
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५०/ या ५५” इंच या उससे अधिक वर्षा, होती हो गहाँ लिचाई 


की जरूरत पढ़ी होती । परन्तु जहाँ ४० यथा ४४ इंच से कम 
यर्षां होती है म्शाँ सिंचाई की झावश्यकता द्रोवी है।इस द्विसाव 





( धर ) 


से परिचिमी घाट के परिचमी ढाल, वर्मा का संझुद्री तठ, आसाम 
और पर्व बंगाल तथा हिमालय के तराई प्रान्त को छोड़ कर जहाँ 
वर्षा ५५” इंच से अधिक होती है सारे देश में सिंचाई की जरूरत 
पड़ती है। कुश्र॒ प्रदेश तो इसमे सुखे हैं कि वहाँ सिंचाई के बिना तो , 
कुछ उत्पन्न ही नहीं हो सकता । 

यही फारण है कि हिन्दोस्‍्तान में बहुत पुराने क्षप्राने से कुशों, 
तालाबों और नहरों से सिंचाई दी जाती रही है | सिंचाई के साधन 
ब्रिटिश सरकार के समय में ही उपलब्ध किये गए हों यह बात 
नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से हिन्दू राजाओं, मुसलमान बादशाह, 
जमींदारों, तथा धनी व्यापारियों ने कुआँ, ताज्ञाब अथवा नहर 
निकलवाना अपना मुझ्य कर्तव्य माना है। जिन प्रदेशों में बिना 
सिंचाई के खेती हो सकती हैं उनको छोड़ कर लगभग सारे देश 
में अकाल पड़ सकता है, इस कारण अत्येक प्रान्त में कोई न कोई ' 
सिंचाई का साधन अवश्य है। किन्तु सब प्रान्तों में सिंचाई के: 
साधन एक से नहीं हैं। उत्तर पश्चित्त भारत में नहरें, उसर भारत 
के मेद्ानों और मध्य प्रान्त तथा मष्य भारत में कुर्ये तथा दक्षिण 
प्रायद्वीप में तालाब और पहाड़ी बाँध सिंचाई के मुख्य साधन हैं। 
सिंचाई के साधनों दी मिन्नता प्रत्येक्ष प्रान्त की भौग|लिक परिस्थिति 
फे अमुखार मिन्न है । 

पंजाब, विध, सीमा प्रोच्च (४०७४- कककक ीण्राँश' 
7० णं॥००), संयुक्त प्रास्त के पश्चिमी जिले खेती के लिए विशेषकर 
नहरों पर निभेर हैं । उत्तर भारत की सारो नदियाँ दिमातय के 
ग्लेशियर ( 992९०8 ) से निबालती हैं इस कारण गर्मी के 
औसम में भो जब भारत की भूमि पानी के लिए बहुत प्यासी दोती' 
है इन नदियों में पानी रहता है। इस कारण इन नवियों से निकशी 
हुई नंदरों से भी गरमियों के महीनों में जब खेती को पानी को' 
अ्रावश्यकवा दोती है तो पानी दिया जा सकता है। उत्तर भारत में 


( ४७३ ) 


नदेरें निकालने की दूसरी सुविधा यह है कि नदियों का यहाँ एक 
जाल सा बित्या हुआ है। इस कारण जिन जिलों में पानी की' 
प्वश्यकता हुई उन्हीं दिलों की समीपवर्ती नदियों से नहर निकाल 


» ली गद। यही नहीं इन प्रान्तों में ज़मीन पिलकुज्ञ पथरीली या 


ः 


कंकरीली नहीं है । धारे उत्तर भारत के मंद्रात में नरम मिट्टी मिलती 
है इसलिए नहरों के खुदवाने और बनवाने में कठिनाई और खर्चे 
बहुत नहीं पद़्ता | उत्तर भारत के भैदानों में ऊसर और बंज़र 
अभव। ऐसी भूमि बहुत कम है कि जिस पर खेती न होती हो इस 
कारणा नहरों का पानी बहुत दूर तक बिसा काम में लाए हुए बहता 
नहीं रहता, उसका अधिक से अधिक उपयेग होता है। क्योकि 
नहरों के दोनों क्रिनारों पर उपजार भति होती है। 
कुआँ भारतवर्ष में मिचाई का सुझूष साधन है। इन प्रास्तों 
में भी जहाँ नहर अथवा तालाब बहुत हैं कुश्ों का सिंचाई के ल्षिए 
खुब बक्येग दोता है। एक सबसे अच्छी बात कुर्य के साथ यह 
है कि किसान अपने खेतों के पास थीड़े खर्चे और परिश्रम से कुओँ 
द सकता है। ४ यदि भप्ति बहुत पथरीली होती है वो कुभाँ 
समताने में भी बहुत खर्च पढ़ता है जो कि एक साधारण किसान 
के असम के बाहर की बात होती है | कुयें अधिकतर संयक्त प्रान्त 
बिहार, धड़ीसा, बंधाल के परश्चिसों भाग, भध्यप्रात्त ऑर मदरास 
के पत्तरी सरकार में पियाई के ज्षिए काम में लाए जाते हैं | वैसे तो 
एसी कोई भगद नहीं है जहाँ छुपे न हों परन्तु इस प्रास्तों में लिचाई 
का मुख्य साथन कुयें ही हैं। ' 
किन्तु कयें की उपयेधिता प्णके फम गदर होने पर चिर्भर है । 
सोते मितनी कम रादराई पर सिकमेगा कुत्नाँ सिंचाई के लिए उतना 
ही अधिक पपयागी होगा, क्योंकि करे से पाती मिकाज्षते में उतना 
दी कम खर्चे होगा। जिम पदेशों में बर्या बहुत कम होती है चहाँ 
पायी बहुत गहराई पर घिक्ता है। यही कारण है. हि राजपुताना 


( ४४ ) 


और पंजाब के परिचभ में कु्ये इतने गहरे हैं कि उनसे सिंचाई करना 
बहुत खर्वोत्ञा है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पानी ती 
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साधारण गहराई पर ही मिल जाता है किन्तु जमीन पथरोली होने 
के कारण फुआँ खोदने में बहुत अधिक व्यथ द्वोता है। यही रथ 


( ४७ ) 
७ हिन्दोस्तान में तिचाई की इतनी श्रधिक आवश्यकता क्‍यों 
पड़ती है ? 
८--मभारतवर्ष में तिंचाई के मुख्य साघन कोन कोन से हैं ? 
&--उत्तर-पूर्व में नहरें क्यों सिंचाई का मुण्य आधार हैं ? 
१०--दक्षिण भारत में तालाब ही सबसे श्रधिक उपयुक्त सिचाई का 
साधन क्यों है ! 
११-कुओँ सिंचाई के लिए कौन कौन से प्रान्त में अधिक महत्वपूर्ण 
है और क्‍यों ? 
१२--पंजाब की नहरों का पंजाब के उद्योग-घधों, खेती-बारी और , 
किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा ? 
१३-- संयुक्तप्रान्त में ट्यूब-वेल से कहाँ कहाँ सिंचाई द्ोती है श्रौर 
उनसे भविष्य: में लाभ होने की आशा है ? 
१४--सक्खर बाँध की नहरों का पिंध के आर्थिक जीवन पर क्‍या 
प्रभाव पड़ेगा ? 
१५--कुश्रों का पानी नहरों के पानी से खेती के लिए अधिक ल्ाभ- 
दायक पिद्ध द्ोता है इसका कया कारण है ९ 


तीसरा अध्याय 
किक 
मुख्य फसलें 
हिन्देस्तान में नीचे लिखी छुख्ष फसलें पेदा की जाती हैं 
गेहूँ--अजाओं में गेहूँ सबसे अधिक गहत्वपूण है। भयुष्य 
जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गेहूँ ही खात। है ओर गेहूँ 'अत्पच्त 
 ग्राचीन काल से उत्पन्न किया जाता है। यही कारण है कि गेहेँ फे। 
बहुत प्रकार के जलबायु में उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है। 
गेहूँ सब्यार भूमि में खुब उत्पन्न होता है, परस्तु अधिक 
कठोर भूमि पौधे के लिए हानि कारक सिद्ध ह्ोतो है। गेहूँ के 
लिए नरम मटियार भूमि ही सबसे उत्तम मानी जातो है। इस 
अनाज के बोने के समय सर्दी और नभी होना आवश्यक #। 
परन्तु फसल पकने के समय तेज धूप भी उतनी द्वी श्यावश्यक है। 
यदि पकते समय गरमी न॒पड़े, अथवा बाथु में किसी कारण से 
भी नमी आ जाये तो गेहूँ के हामि पहुँच जाती है। यह असाज 
उन देशों में भी उत्पन्न हो सकता है जहाँ शीत अधिक पढ़ती हैं। 
किन्तु पकने के सभय गरमी और सूखी हवा आवश्यक है। बीज 
बोने के समय अथवा जब पोधा छोटा हो साधारण वर्षा लाभ 
दायक है परन्तु फलल कटने के समग्र ब्र्पा होना अत्यन्त ड्ामि- , 
कारक है। 
भारतपर्प में गेहूँ रबी की मुख्य फसल है। देश का केई ऐसा 
भाग नहीं है जिप्तमें यह थो हा बहुत पैदा न होता है| किन्तु पंजाब, 
संयुक्तप्रात्त, मध्यप्राश्त, तथा मध्यमास्त में इसकी प्रदावार 
होती है। पंजाब की कैनाल-कालोनी तथा सक्खर बाँध से निकाली 


६ ५९ ) 


हुई दा द्वारा सींचे हुए सिंध के प्रदेश में गेहूँ. बहुतायत से पैदा 
होता है | 





मसंस्चर के सध्य में गेहँ बोया जाता है| उसकी तीन था चार 
बार सिंयाई देवी है, और एप्रिल तथा सई में जब कि अनाज सब" 
पक जाता है फप्तत्न काट ली जाती है । 

हिल्ोसान में दो तरह का गेहूँ होता है एक कड्ढा और दूसरा 
नरम । कड़ा गेहूँ सूजी घनाने के, और नरस गेहूँ आदा बनाने के 
काम आता है। भिन्न भिन्त प्रान्तों में भिन्न जाति का गेहूँ उत्पन्न 


( ६० ) 


'किया जाता है किन्तु अब तो पंजाब, संयुक्त भ्रान्‍्त तथा मध्यप्रानत 
में पूखा रिप्रचे इंस्टिट्यूट हारा उत्पन्न किए गए अच्छे बीजों का 
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खूब प्रचार हो गया है और किसान अधिकतर उत्तम बीज ही 
बोत्ते हैं । 
संसार में भारतभरष गेहूँ उत्पन्न करने वाले प्रमुख देशों में से 


( ६१ ) 


पके 


है। अभी तक वह नियमित रूप से प्रतिबर्य बहुत सा ग हूँ हिटेन 
के भेजता रहा है | #न्‍्तु पिछल वर्षों में गेहूँ का बाहर भेजा जाना 
अनिश्चित हो गया है। जिस वर्ष फसल अच्छी होती है डल वर्ष 
गेहूँ विदेशों को भे ना जाता है नहीं तो किसी झऊिसी बर्षे केवल 
*नाम मात्र के ही बाहर जाता है। दैश में फलल खराब हे। जाने 
पर गेहूँ बाहर से मंगाया भी जाता है। ऐस। अनुमान किया जाता 
है कि चाज्ञीस या पचास वर्षा करे उपरान्त बाहर से बिना गेहूँ 
मेंगाये दिन्दोस्तान का काम नहीं चलेगा । 
भारतवप में गेहूँ बाहर भेजने बाला मुख्य बन्दरगाह कराची 
है, क्योंकि वह पंजाब और घिध जो कि मुख्यतः गेहूँ उत्पन्न करने 
वाले प्रान्त हैं उनके समीप है । 
भारतवणष में गेहूँ का आटा बनाने का मुझ्यतः धंधा ग्रामीण 
धंधा है। गाँवों को झ्लियाँ प्रति विन ( यदि वे गेहूँ का आटा वा 
सकती हैं.) हाथ को चकको से आटा पीस लेती हैं। बड़े बड़े 
व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रों में उदाहरण के लिए अम्बाला, 
लायलपूर, देइली, लाहौर, कानपूर तथा चंदौसी इत्यादि में अवश्य 
बड़ा बड़ी आटा पीसने को मिले हूँ। परन्तु आयल एजिन तथा 
बिजली से चक्षने वाली चक्कियाँ शहर और करों में बहुत हैं । 


चाबल 


चावल उष्ण कटिवन्ध की पेदावार है, एशिया के पूर्वीय देशों 

में जहाँ मानसून से वर्षा द्वोती है यह अत्यधिक उत्पन्न होता है। 

संसार में चाबह पर निर्वाह करने वालों की संख्या सबसे अधिक 
है। एशिया के पूर्वीय देशों का तोः यह मुख्य भोजन ही है । 

, चाव्रत्त की फसल के लिए उबेरा भूमि आवश्यक है। यही 

कारण है कि चावदा अधिकतर नदियों के डेल्टों तथा उसकी घाटियों 

और मैदानों में उत्पन्न किया ज्ञाता है। क्‍योंकि नदियाँ प्रति घर्ष 


( ६२ ) 


नई मिट्टी लाकर उन खेवों में जमा कर देवी हैं जिससे खेवों को 
उपज बढ़ जाती है | अच्छी भूमि के साथ साथ चावत्र फे लिए 


का :-॥.5--< आर 
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पानी और गरमी की खूब आवश्यकता होती है। यदि चावल के 
वोधे आरम्भ में पानी में डूबे रहें तो पैदावार अच्छी होती है। 
जिन प्रदेशों में वर्षा ६०” के लगभग और धापक्रम ( 0का|९४- 
४ंग्ए/8 ) ८०" फै० तक रहता हो वह प्रदेश चाबंल की खेती के 
योग्य है | एक द्वी खत से एक ब॒प में चावल की दो या त|न फम्तझें 
तक पैदा की जा सकती हैं । चावल की खेती दो प्रकार से होती 





( हुई ) 


है। एक बीज बोकर दूसरे पौथे लगा कर । छोटी क्यारियों में 
चायल थो दिया जाता है और जब पौधा कुछ बड़ा हो जाता है. 
तो उसे जड़ सहित उब्ाड़ कर खेत में रख दैते हैं' । चाबल पहाड़ों 
पर भी उत्पन्न हो सकता है, किन्तु गरमी और अधिक वर्षा नितान्त 
' आवश्यक है| 

चावल उत्पन्न करते बाले देश बहुधा घने आबाद हैं। क्योकि 
चावल की पैदावार प्रति एकड़ और अनाजञों से अधिक होतौ. है। 
चोन तथा अन्य पूर्बीय देशों में असंहय जनसंख्या केवल्न चावल 
ओऔर कढ़ी पर दी निर्वाद करती है। किन्तु चावल गेहूँ की भाँवि 
पुष्टिकर नहीं है । 

भूखा सहित चावल धान कहलाता हैं। धान के साफ करने 
में बहुत परिश्रम पड़ता है| गाँव में किसान हाथ से ही कूट कर 
धान साफ कर लेते हैं। किन्तु बंगाल, आसाम, तथा बर्मा में धान 
साफ करने और उन पर पाल्निश करने के लिए बहुत स्री भिल्लें 
खुल गई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाथ का कुटा हुआ चावल 
पालिश किए हुए मिलन के चाचल से अधिक पौष्टिक होता है। 
किम्तु शहरों में अधिकतर पालिश क्रिया हुआ चाबल ही खाथा 


जाता है। (, की 
भारतवर्प के पूर्वीय प्रान्‍्तों में चावल्ल अधिक उत्पन्न होता है 


तथा बहाँ फे मिवाधियों का यह मुख्य भोजन है | बंगाल, आसाम, 

बर्मा, मरशास तथा पश्चिसीय घाट चान्ल अधिक उत्पन्न करते 

हैं इनके अतिरिक्त तिध का डेह्टा भी चावल उत्पन्न करने के 

लिए उपयुक्त है | थों तो संयुक्त प्रान्त, बिहार, बस्षई, पंजाब, मध्य- 

प्रान्‍्त तथा अन्य प्रान्तों में भी थोड़ा चावज्ञ उत्पन्न होता है किन्तु 
घहाँ की यह मुझ्य पेदाबार नहीं है । 
ु ५॥॥ 

नो गेहँ की दी आति का अनाज है। किस्तु यद६ और अनाजों 


( ६8) 


से अधिक कठोर होता है। साधारण भूमि पर भी जो की अच्छी 
फसल उत्पन्न हो सकनी है। जो गरमी और सरदी खूब सदग कर 
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सकता है | जो की कुछ जावियाँ ऐसी हैं जो कि उत्तरी ध्व के 

समीप भी उत्पन्न हो सऊती हैं और कुछ जातियाँ गरम देशों में 
भी उत्पन्न होदी हैं। वैसे मूमध्यसागर ( (०ता४7ञ्चञाएात ) के 
जलवायु में जो खूब पैदा होता है । पकने के समय बर्षा जौ के 
लिए ह्ानिकर है | 


( ६५ ) 


हिन्दोस्वान में जो की खेती अधिकतर पंजाब, संयुक्तप्रान्स, 
मध्यप्रान्त तथा मध्यभारत में होती है। गेहूँ के साथ ही जो की 
भी फसल पैदा की जाती है। जो आामों में निधन जनता का मुख्य 
भोज्य पदार्थ है। यहाँ अधिकतर जो का उपयेग खाने के लिए 
ही होता है न कि शराब बनाने में । हिन्दोस्तान से बहुत कम जौ 
बिदेशों के भेजा जाता है । 


जुआर 


हिन्दोस्वान के उन हिम्सों की जहाँ पानी कस बरसता है 
यह मुख्य फसल है। किसी किसी प्रदेश में किसानों के लिए 
जुआर गेहूँ से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जुआर की फसल 
अनाज के अतिरिक्त किसानों के पशुओं के चारा भी देती है। 
पूर्वीय आन्तों के। छोड़ कर जुआर सभी प्रान्तों में उत्पन्न होती 
है। जुआर कमजोर जमीन पर भी पैदा होती है। जुआर की 
फसल के अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होतो। किन्तु 
रेगिस्तान में यह अच्छी तरह पैदा नहीं हो! सकती । चावल्ल पैदा 
करने वाले प्रान्तों को छोड़ कर जुआर अन्य प्रान्तों के निर्धन 
किसानों का मुख्य भोजन है। 


बाजरश 


हिन्दोस्तान के अत्यन्त सूखे अपेशों का बाजरा सुख्य आधार 
है। बाजरा के लिए रेतीली भूमि चाहिए। बाजरे की फसल के 
सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती इस कारण पंजाब, राजपुताना 
तथा मध्यभारत के लिए यह सर्वेथा उपयुक्त है। इम प्रान्तों के 
अतिरिक्त सयुक्तप्रान्त के पश्चिमी भाग तथा मध्यप्रान्त में भी 
बाजरा खूब पेंदा होता है। 
भा० झा० भू०--४ 
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चना 
चना रबी को फसल है और गेहूँ, जी ओर सरसों के साथ 
भी बोया जाता है। चने के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं 
होती किन्तु थोते समय भूमि में नमी होना आवश्यक है। चत्ते 
के लिए सटियार भूमि आवश्यक है। स युक्तप्रान्त, घिद्वार, घड़ीसा, 
भध्यप्नान्त, तथा दक्षिण में यह खूब उत्पन्त होता है । 





॒ मक 
' सकड की फसल के लिए लम्बी गरसी तथा कई थार वर्षा 


ञ 


( ६७ ) 


आवश्यक है | सकई की अच्छी पैदावार के लिए रेव मित्री हुई 
मठियार भूमि को आवश्यकता होती है। एक साथ अधिक वर्षा 
म$ई के छाटे पोधे के हानि पहुँचाती है परन्तु पौधे के बड़े दोने 
प्र अधिक वां से उसे हानि नहीं पहुँचती । संसार में सबसे 


' अधिक सकई उत्पन्त करने वाले संयुक्तराज्य अमेरिका में 


कक का उपयोग पशुओं के खिल्लाकर साटा करने के लिए द्वीता 
है क्‍योंकि बहाँ माँस का घंध। बहुत उन्नति कर गया है। किन्तु 
हिन्दोस्तान में तो बढ फ्रेघल्ल निर्धेनों का मुख्य भोजन है । 


दालें 

भोज्य पदार्थों में दालों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष 
में दाल भोजन का एक आवश्यक अंग है। श्ररहर, चना, मटर, 
मसूर, मूँग तथा उदे मुख्य दालें । अधिकतर ऋष्ण कटिबन्ध 
तथा शीवोष्ण फटिबन्ध में उत्पन्त होती हैं। दालों के पैदा 
करने से खेतों की मिट्टी अधिक उपजाऊ दो जातो है क्योंकि दाज्ों 
के पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन जमा कर देते हैं । 

तरकारी और फछ 

हिन्दोस्वान सें अधिकतर हिन्दू शाहकारी हैं और जो लोग 
कि मांस खाते भी हैं उन्हें भी इतना कम मांस खाने के। मिलता 
है कि वे यथाथे में मांसाहारी नहीं कहे जा सकते। शो लोग कि 
मांस खा सभते हैँ उन्हें भी मांस कभी कभी खाने के। मिलता है। 
इस कारण दिन्दोध्तान में तरकारी और फंल अत्यन्त आवश्यक 
भोज्य पदार्थ हैं। प्रथ्येक भारतीय घर में तरकारी ( शाक् ) किसी 
ने किसी रूप में प्रति दिन खाई जाती है | 

तरकारियों के! उत्पन्न करने के लिए घहुत उमेर। भूमि, यशेष्ट 
खाद और जल की आवश्यकता होती दै। किन्तु तरकारियों के 
शीघ्र ही खथाब द्वो जाने के फारण शहर तथा समीपत्र्ती ऋष्नों 


( ६८ ) 


के लिए ही तरकारियाँ उत्पन्न की जाती हैं। क्योंकि भारतवर्ष में 
शीव-मण्डार (000 8008०) की सुविधायें नहीं हैं और रेलें भी 
तरकारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान के भेजने के लिए कुछ 
विशेष अषन्ध नहीं करतीं | संयुक्त राज्य अमेरिका में तरक्वारियों 
ओर फल्ों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए प्रति* 
दिन प्रात:काल फल और तरकारी की ऐक्सप्रेस ट्रेन दोड़ती हैं। 
यही कारण है कि भारत में तरकारियों की पैदाबार शहरों के आरास 
पास ही द्वोदी है। जैसे जैसे गमनागसन के साधन अधिक उपलब्ध 
होते जावंगे वैसे ही वैसे तरकारी का व्यापार बढ़ता जावेगा और 
जहाँ की मिट्टी और जलवायु तरकारी उत्पन्न करने के उपयुक्त है 
वहाँ इसकी पैदच!र बढ़ती ज्ञावेगी । 

फलों के। उत्पन्न करने का धंधा भारतवपे में अभी उन्नत 
दशा में नहीं है। यदि प्रयत्न किया जावे और फलों की माँग. 
बढ़ जाबे तो लगभग सब प्रकार के फल इस देश में उत्पल्त किए 
जा सकते हैं । क्योंकि यहाँ सब तरह की भूमि मौजूर है और गरस 
ओर खदें जलवायु भी पाई जाती है। यही कारण है कि हिन्दोत्तान 
में जहाँ आम और केला इत्यादि ऋष्ण कटिबन्ध के फल उत्पन्‍्स 
होते हैं वहाँ सेव, अंगूर, इत्यादि शीतोष्ण कदिबन्ध ("00000 
2076) के भी फक्ष उत्पन्न होते हैं| 

हिन्दोस्तान में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ फल्लों की पैदाबार 
वैज्ञानिक ढंग से बड़ी मात्रा में की जाठी है। पेशाबर के समीप का 
प्रदेश, क्वेटा, चमन, तथा विज्ञोचिस्तान के अन्य थाग, पंजाब 
की कूल और काँगढ़ा की घाटियाँ, संयुक्तप्रान्‍्त का कुमाथू पहाड़ी 
प्रदेश, भध्यप्रान्त तथा आसाम के बह भाग जहाँ नारंगियाँ और 
संतरे बत्पन्त दे।ते हैं और बस्बई का कोणकण प्रवेश जो कि आम 
बहुतायत से उत्पन्न करता है फल उत्पन्‍्त करने में सुझ्य हैं। आम, 
तथा बेर देश के बहुत बड़े भाग में पाये जाते हैं | 


( ६६ ) 


नारंगी और संतरा 

नारंगी ओर संतरे के लिए नवम्बर से एज्रिल तक साधारण 
सर्दी की आवश्यकता द्वोती है। हिन्दोस्तान में फेघल सिलहट, 
सिक्किम, देहली और नागपूर तथा सध्यप्र/न्त के कुछ अन्य जिले 
ही ऐसे स्थान हैं जहाँ कि संतरे के बड़े बड़े बग़ो वे हैँ । हिन्दीस्तान 
में संतरे बहुत बढ़िया नहीं हवाते। संयुक्त राज्य अमेरिका के बोज 
रहित संतरे यहाँ उत्पन्न हो सऊते हैं, किन्तु अभी तर जध्त ज्ञाति 
के संतरे उत्पन्न करते का प्रयक्ष नद्टीं किया गया । 

फेला 

केला अष्ण कटिपन्ध का फन्न है। अफ़ोड्ा और वक्षिण 
अमेरिका के कुछ जंगली प्रदेशों में तो केला इस बहुतायत से 
दत्पन्‍्न होता है कि वहू वहाँ का सुरुय सोज्य पदार्थ है। केला प्रति 
एकड़ ओर सब फत्तों से अधिक उत्पक्ष होता है। हिन्दोस्तान से 
चंगाल, आसाम और दक्षिण में केला बहुतायत से उत्पन्न 
होता है। केला पीष्टिक द्वोता है, उसके सुखाकर उस्रका आदा 


तैयार किया जाता है, परन्तु अभो तक ज्ोग आटे के। बहुत कम 
खाते हैं | 


सेव, नासपाती ओर अंगूर 

ये फल शीतोष्ण-कटिबन्ध की जलवायु में बहुत उत्पन्न दोते 
हैं। सेव का वृत्त बढ़ा होता है और एक फसल में एक मन से डेढ़ 
मम तक फल्न उत्पन्न कंरता है । अंगूर बहुत स्वादिष्ट फल है, 
अधिकतर इसका उपयोग शराब बचाने में होता है। अंगूर की 
खेती के लिए गरमी बहुत जरूरी है। जिन देशों में सित्रम्वर 
तक कड़ी गरसी पड़ती है वहाँ अंगुर की पैशबार बहुत अच्छो 
होती है। अंगूर की खेतों सूखो भूमि पर भो हो सकती है क्योंकि 


( ७० ) 


अंगूर की जड़ें जमीन के अन्दर चली जाती हैं. और वहाँ से जल 
आाप्त करती हैं। अंगूर के लिए अधिक जल्ल हानिकारक है। वर्षा 
अधिक होने से अगुर की पैदाबार अधिक नहीं हो सकती। यही 
कारण है कि भारतवपे में अंगूर अधिक उत्पन्त नहीं होता क्योंकि 
यहाँ गरमियों में वर्षा अधिक होदी है। सेव, नासपाती और 
अंगूर इस देश में पेशाचर, चमन, काँगड़ा और कूलू की घादियों में 
तथा काश्मीर में दी उत्पस्न होता है | 


आलू 

आलू भारतवर्ष की एक मुख्य तरकारी है। इसकी पेदावार 
आसाम, बंगाल, संयुक्तप्रान्त, पंजाब तथा दक्षिण में बहुत होती 
है। यह शीत काल में उत्पन्न होता है। आल के लिए गेहूँ उत्पन्र 
करने वाली सूमि उपयुक्त है। थदि उसमें इुछ रेता अधिक हो' 
तो और भो अच्छी पैदावार होगी। आलू का सिंचाई की बहुत 
आवश्यकता होती है| इतनी सिचाई और किसी भी तरकारी की 
फसल के लिए ज़रूरी नहीं है। जरमनी, आयरदॉंड तथा अन्य 
येरोफियन देशों में आलू मुख्य भोजन पदार्थ है। यहाँ तक कि 
यवि वह्ठझ आलू की फसल मारी जाबे तो अकाल पड़ जाता है। 
यारोप में आलू का आटा और शराब भी बनाते हैं किन्तु भारतवर्ष 
में तो बह केवल तरकारी के रूप में ही खाया जाता है । 


गन्ना 
गरना एक अकार की घास है जिछसे कि शक्कर तैयार होती 
है; प्रति बे फूलने के पहले ही गन्ना काट लिया जाता है परल्तु 
जड़ छोड़ दी जाती है। उसी जड़ से दूसरे ब्ष भी फसल तैयार 
हो सकती है | इस प्रकार एक बार गन्ना बोने से वह सात्त धर्ष 
तक फसल दे सकता है। परन्तु पेंडी से तैयार की गई फसक 
कमजोर होती जाती है इस कारण दूसरे था तौसरे बर्ष फिर 


( छरें ) 


नया गन्ना बोया जाता है | कहीं अ्रति वर्ष न|हें फसल बोडई 
जाती है । बीज की जगह गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके खेत में 
रख दिए जाते हैं । 

.. गन्ने की फसल के लिए गरमी की बहुत आवश्यकत है। लस्‍्बी 
गरमियाँ गन्ने की फसल के लिए लाभदायक होती हैँ। गन्ने का 
पौधा ७५" फै० और ८०" फै० गरमी में खूब पनपता है। केवल 
गरसी ही से फसल अच्छी नहीं हो सकतो इसके लिए जल की 
भी बहुत आवश्यकता होती है। कम से फम ६०” इंच वर्षा तो 
इसके लिए अवश्यक है। जहाँ वर्षा ६० इंच से कम होती है वहाँ 
सिंचाई करनी पड़ती है । 

गन्ना भार्चे और एशप्रिल में बोया जाता है और फरवरी में 
काटा जाता है.। अब शक्कर की मिलें बहुत खुल जाने से दो प्रकार 
की फसलें तैयार की जाती हैं. | एक ते जल्दी पकने बाला गन्‍्ता 
जो कि नवम्बर और दिसम्बर में तैयार हो जाता है दूसरा जो 
कि फरवरी, साचे और एप्रिज्ञ में तैयार दोता है। संसार में भारतवर्ष 
सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करता है। १९२४ में जबसे विदेशों से 
आने बाली शक्कर पर संरक्षण कर लग गया है तब से भारतवर्ष 
में सैकड़ीं शक्कर के कार खाने खुल गए और गन्‍ने की पैदावार भी 
बहुत बढ़ गई | 

गम्ता संथुत्तप्रान्त और बिद्दार में बहुत उत्पन्न होता है। इनके 
अतिरिक्त बंगाल, पंजाब, मध्यप्रान्वच और मध्यमारत में भी गन्‍ते 
की पैदावार होती है । 


चाप 
बाय एक प्रकार की भाड़ी की सूखी पत्ती है। सम्भवत्तः 
इसका सूल निधास स्थान चीन है। चीन में तो चाय का अ्रचार 
बहुत पुराने समय से था किन्तु येररोप में इसका प्रवेश अद्ठारह॒वीं 
सदी में हुआ और तबसे इसकी माँग घराबर बढ़ती जा रहीोदै। , 


(५ ७२ ) 


चाय का वृद्ध ऊऋष्ण कटिबन्ध में ही उत्पन्त हो सकता है। 
इसकी पैदावार के लिए गरमी और जल क्री बहुत आवश्यकता 





शा बुआ 


है। परन्तु यदि जल वृक्त की जड़ के पास देर तक रहे तो वृक्ष 
के द्वानि पहुँच जातो है। इस कारण चाय ढाल प्रृथ्वी पर ही 
अच्छी तरद पैदा हो सकती है। पहाड़ी अद्ेश की ढालू भूमि 
जहाँ वर्षा खूब होती हो चाय की पैदाबार के लिए उपयुक्त है! |] 
चाय की खेती के लिए कम से कम ५४" फै० तथा अधिक से 
अधिक ८०० फै० गरमी की आवश्यकता है। अच्छी पैदावार क्र 


( ७छहे ) 


लिए ६० इंच बर्षा ठोक है परन्तु यदि ढाल अच्छा हो तो 
अधिक वर्षा भी लाभदायक हों सकती है। चाय की खेती के 
लिए केवल जलवायु और भूमि ही महत्वपूर्ण नहीं है कुलियों की 
समस्या इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कारण यह है, कि 
*चाय की पत्तियाँ केनल द्वाथ से ही तोड़ी जा शाकती हैं। इस 

कारण चाय की खेती में बड़ी संख्या में कुलियों की आवश्यकता 
डोती है। जिन देशों में कुल्ली सस्ते दामों पर महीं मिल सकते वहाँ 
जलवायु के अनुकूल होने पर भी चाय की खेती नहीं हो सकती । 

चाय की भाड़ी लगभग पाँच वर्षों में चाय उत्पत्न फरने 
योग्य हो जाती है ओर ३० वर्ष तक पत्तियाँ देती रहती है। भाड़ी 
की ऊँचाई लगभग आठ फुट होती है। कोहरा और ठंडक पत्तियों 
के हानि पहुँचाती है परन्तु वृत्त नष्ट नहीं हो सकता। चाय के 

* लिए बन्नों के साफ करके निकात़ी हुई भूमि जिखमें वनस्पति का 

अधिक अंश मिला हो उपयोगी है। 

चाय बहुत तरह की द्वोती है। मिन्‍नता केवल पत्तियों के 
छाँटने और चाय तैयार करने के ढंग पर निर्भर है। भिन्न भिन्न 
जाति के माड़ों फी पत्ती की लम्बाई भिन्न होती है। लुशाई और 
कछार की पत्ती एक फुट क्म्षी होती है और आसाम की फेषल 
६ इंच लम्बी होती है। 

वर्ष में पत्ियाँ कई बार ठोडी जाती हैँ | चाय का अच्छा और 
बुरा द्ोना पत्ती के तोड़ने के समय पर निभेर है। बरसात के मौसम 
में तोड़ी हुई पत्ती की चाय सबते खराब होती है। पत्तियाँ बढ़ी 
सावधानी से तोड़ी ज्ञावी हैं. जिससे कि सुज्ञायम पत्तियाँ दूध कर 
ख़राब न दो जायें । यही कारण है कि पत्तियों के। तोड़ने के लिए 
विशेषकर ख्रियों के। रकखा जाता है | 

जब पत्तियाँ तोड़ कर इकट्ठी कर जी जाती हैं तब उन्हें बीस घंटे 
सक छाया में सुखाया जाता है। यश बायु में बहुत नमी द्वोती है तो ' 


( ७४ ) 


जिन कमरों में चाय सुखाई जाती है उन्हें गरम किया जाता है। 
इसके उपरान्त पत्तियों के रोलिंग मशीन में डाल कर ( क्पेटा ) 
रोल किया जाता है । अन्त में पत्तियों के! बड़े कमरों या कढ़ाई 
में रख कर भूना जाता है। भूरने में बड़ो सावधानी की जरूरत 
होती है, यदि आग तेज़ जला दी जावे तो चाय खराब हो जाती है। 
भुन् जाले के उपरान्त उसके डब्बों में भर कर भेज दिया जाता है। 
इस अकार तैयार की हुई चाय के हरी चाय (08६७ (९७) कहते हैं। 
एक काली चाय ( 5।8०८-॥९४७) भी होती है। काली चाय तैयार 
करने में उसे भूना नहीं जाता । पत्तियों के सुखा कर इल्ली उन्हें: पैरों 
से कुचतते हैँ, फिर हाथों से मल कर पत्तियों के सूखने का डाल 
दिया जाता है | सुख जाने पर काली चाय तैथार हो जाती है । 

हिन्‍्दीस्तान और सीलोन स'सार की ९० प्रतिशत चाय उत्पन्न 
करते हैं। आसाम, बंगाल ओर दक्षिण भारत में चाय बहुताथव 
से पैदा दोदी है। वर्मा भी बहुत चाय उत्पन्न करता है। सयुक्तप्रान्त 
में भी चाय उत्पन्न होती है। इस्ट इंडिया-कम्पनी ने हिन्दोस्तान में 
साय का धंधा शुरु किया | आरम्भ से ही अंग्रेज पू'जीपतियों मे 
सारे चाय के बागों के अपने हाथ में ले लिया । आज भी चाय का 
धंधा विदेशी पूंजीपतियों के ही हाथ में है। हिन्दीस्तान प्रतिवर्ष 
लगभग पउ्चीस करोड़ रुपए से अधिक की चाय बिद्देशों के। भुख्यतः 
बिटेन के भेजता है। कुछ घर्षो' से चाय के धंधे की हालत अच्छी 
नहीं है और चाय के उत्पन्न करनेवाकों के इस बात की आवश्य- 
कता ग्रतीत हीने लगी है कि हिन्दोस्तान में ही चाय की खपत बढ़ाई 
जाब॑ । यही कारण है कि टी-सेस-कमेटी कुछ चर्षों से हिल्दुस्तानियों 
के चाय पीना सिखाने के लिए खुब प्रचार कर रही है । 

कहता 

क्रदवा एक माही के फञ्ष से तैयार द्वोता है। कहनें के किए 

बहुत उपजाऊ भूमि को आवश्यकता होती है। कहवे का धुत गरमभी: 


( ७४५ ) 


ओर अधिक जल चाहता है। किन्तु कहवे का पौधा जब कि वह 
छोटा होता है सूर्य की तेज़ धूप के सहन नहीं कर सकता है। इस 
कारण उसके बड़े बड़े पेड़ों की छाया में उत्पन्न किया जाता है। 
कहने का पेड़ कोहरा पड़ने से नष्ट हो जाता है इस कारण वह टंडे 
दैशों में उत्पन्न नहीं हो। सकता । पहाड़ों की ढाल पर ही कहये की 
पैदावार होती है । एक हज़ार से पाँच हज़ार फुट की झँचाई पर 
यह पैदा किया जाता है और चाक्ीत्ष वर्ष तक फल देता रहता है।' 
कहने का पोधा जब नरसरी में ०क वर्ष का हो जाता है तब उसके 
बार में लगाया जाता है। एक वर्ष ओर बीत जाने पर उसके। ऊपर 
से छाँट देते हैं जिससे कि वह अधिक न बढ़े। इसके तीन बर्षे 
उपरान्त वृक्ष में फल लगते है और प्रति चर्पे अक्टूबर से जनबरी 
तक फल इकट्ठे किए जाते हैं । ; 
* कहते के फल्ल ( जिसे “'नरी” कहने हैं) में गूदे के अन्दर दो 
बीज होते हैं । इन्हीं बीजों का कहवा बनता है। सबसे पहिले मशीन 
की सहायता से गूशा हटा रिया जाता है और घीज निकाल लिए 
जाते हैं। गूदा अलग है| जाने पर उन बीजों के भूना जाता है 
ज्िप्ते कि उनके ऊपर वाला एक ऐपा पदार्थ नष्ट हो जाता है. जो 
बीज के। सूखने नहीं देता | फिर बाज के ताबाबों में खूब साफ 
किया जाता है और सूर्य की तेन्न धूप में सुब्राने के लिए डाल दिया 
जाता है | एक सप्ताह तक सूख चुहने के उपरान्त बीज की भूसी' 
मशीन के द्वारा साफ करदी जाती है | मूसी साफ करने के उपर'न्त 
बीजों के फिर खुखाया था गरम किया जाता है, और अन्त में 
जनका मील में पीसा जाता है। पिसे हुए कहवे के साफ करके' 
बाज़ार में बिकने फे लिए भेज दिया जाता है । 
दक्षिण के मीजगिरी पहाड़ी प्रदेश में कहवा खुच पैदा द्वोता है + 
मैसू(, कुर्गे, मद्रास, काचीन, तथा द्रार्कोर में मुख्यतया यह उत्पन्न' 
दोता है। अधिकतर भारतवर्ष से कहवा त्रिटेन के जाता है। पहले 


( ७३६ ) 


अंग्रेज़ व्यवसायियों ने सोलोन में बहुत से कहवे के बाग लगाने थे 
किन्तु कहवे के वृक्षों में कीड़ा लग गया ओर सारे बाग नष्ट हे। 
गए | तबसे सीलोन में कहये के स्थान पर चाय के बारा शगाये 
जाने लगे। 


अफीम 


अफीस को खेती के लिए उपज्ञाऊ भूमि की आवश्यकता होती 
है । अक्टूबर के महोने में बीज बोया जाता है और सार्च में अ्रकीम 
इकट्ठा की जावी है। शुरू से आखीर तक फप्तन्न का सींचने की 
आवश्यकता पड़ती है। किसानों के सारी अफीम सरकार को 
बैंचनी पड़ती है | कुछ वर्षों पू्षे भारतवर्ष बहुत अधिक मूल्य की 
( सात करोड़ रुपए ) अफीम चीन के भेजता था किन्तु 'हीन मे 
संममोता दो जाने के कारण बहाँ अफोम भेज्नना बिलकुल्ल बंद कर 
'दिया गया और इस कारण अफोस को खेती भो बहुत कम हो गईं । 
अज थोड़ी सी अफीम संयुक्तप्रान्त, बिहार, बंगाल और मध्य 
भारत के मालवा प्रान्त के देशी राज्यों में उत्पन्न ह।ती है। 


तम्बाकू 

तम्बाकू का सर्वत्र प्रचार है । तम्बाकू का उपयेाग पीने, खाने 
ओर सू घने में होता है। गरीब और अमीर सभो तम्बाकू पाने हैं । 

ठम्बाकू की पैदावार के लिए भूमि बहुत बर्बेरा होनी 'बाहिए। 
'तस्बाकू को फसल के लिए खाद और सिंचाई की बहुत आवश्यकता 
होती है। तम्पाकू का पौधा यद्यपि ऋण कटिबल्ध (77०|१:४ ) 
की पैदावार है परन्तु वह बहुत प्रफार की जल्नबायु में धश्पन्न 
होता है । 

बंगाल में तम्बाकू बहुतायत से पैदा होती है, परन्तु संयुक्तमाल्त, 
ईबिहार, भ्ध्यप्रान्त, मध्य-भारत, गुजरात और मद्रास में भी इसकी 


( ७७ ) 


अच्छी पैद।बार दोदी है। बर्मा में भी तम्बाकू खूब पैदा होती है। 
फसल तैथार होने पर पत्तियों को काठ लिया जाता है और फिर 
इन का दो महीने तक छाया में सुखा लिया जाता है। सुख जाने पर 
उनको बाजार में बेंच दिया जाता है । 


चम्ब!।कू में शीरा मिला कर हुकके के लिए तम्बाकू तेयार की 
जाती है। द्वाल में बीड़ियों का भी बहुत प्रचार हो गया है और 
मसध्यप्रान्त, सध्यमारत तथा सदरास्त में बीड़ी बनाने का धंधा खूब 
पनप रद्दा है। मध्यप्रान्त और मद्रास में बीड़ी बसाने के बड़े 
बढ़े कारखाने हैं ही, किन्तु जहाँ भी पत्ाप्त मिलता है वहाँ यह 
धंधा छोटे रूप में चलत। है। चीड़ी के अतिरिक्त सिगरेट बनाने के 
कारखाने भी कहीं कह्दी स्थापित हो गए हैं। डिंडीगुल, मदरास, 
त्रियनापोली, केोकानडा, कालीकट, पाँडीचेरी और रंगून में सिगरेट 
बनाने के कारखाने हैं। अभी तक हिन्दोरतान में अच्छी सिगरेट नहीं 
बनती हैं क्‍योंकि यहाँ की तम्बाकू बहुत अच्छी नहीं होती । अधिक 
तर तम्बाकू की देश में ही खपव हो जाती है, थे।ड़ी सी विदेशों की 
भी भेजी जाती है। 


खजूर 

खजूर से शक्कर तैयार की जाती है। बंगाल, मद्रास, मध्यप्रान्त 
तथा सध्यभारत में खजूर बहुतायत से पाया जाता है। जसौर में 
खजूर की शक्कर तैयार करने का ए% बहुत बड़ा कारखाता खोला 
गया है | खजूर का चृत्त सात साल में तैयार होता है। जब वृक्त 
तैयार हो जाता है वब पेड़ में खाँचे काट कर रस निकालना शुरू 
किया जाता है और प्रतिवर्ष रस निकाला जाता है। एक पेह एक 
रात्रि में पाँच सेर रस देता है। रस को इंकट्टा करके उसे घढ़े बड़े 
कड़ाहों में औदाया जाता है और गुड़ तैयार हो जाता है। गुड़ से 
शक्कर तैयार की जाती है। किन्तु इस प्रकार शक्कर तैयार करने' 


( ७८ ) 
से बहुत सा रस व्यर्थ नष्ट हो जाता है। यदि वैज्ञानिक ढेँग र 
शक्कर तैयार की जावे तो अधिक और अच्छी शक्कर तैयार हूं 
सकती है । 
कपास 
कपास एक भाड़ी का फूल है जिसके रेशे से सूत तैयार द्ोत 
है। मनुष्य कपास का जितना उपयोग अपने कपड़ों के तैयार कररे 











। ॥॥॥| (०9%! 


' में करता है, शायद उतना उरयेोग किसी दूसरी धोषा का नहीँ 
करता । 


( ४६ ) 


कपास ऊष्ण कटितन्‍्ध ( १7०.४०४ ) की पैदाचार है| कपास 
कि पेदाबार के लिए गरमी और धूप की बहुत जरूरत दोोती है, 
परन्तु अधिक गरमी उसके लिए हानि-कारक है । गरमी के दिनों 
में साधारण वर्षा की आवश्यकता होती है किन्तु अधिक वर्षा 
» पैदावार कम करती है। पाला कपास के नष्ट कर देता है। कपास 
के लिए हलकी मटियार भूमि जिसमें चूना हो उपयुक्त है। जिन 
देशों में समय पर वर्षा नहीं होती वहाँ सिंचाई के द्वारा फसल 
उत्पन्न की जाती है। संसार में सयुक्तराब्य अमेरिका, भारतबर्षे 
ओर मिस्र कपास उत्पन्न करने वालों में मुख्य हैं । 


हिन्दोसान की कपास अच्छी जाति की नहीं दोती। इसका 
फूच्र बहुत छोटा द्योता है. जिससे बारोक सूत तैयार नहीं हो 
सकता। अब हिन्दोस्थान में भी अच्छी कपास ( भड़ौच, सूरत 
इत्यादि ज़िलों में ) उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था रहा है। 
यदि यहाँ अच्छी कपास उत्उन्न होने लगे तो बढ़िया कपड़ा अधिक 
तैयार द्ोने लगे । 

कपास उत्पन्न करने वाले प्रन्‍तों म॑ बगार, खानदेश, सध्य- 
भारत, मध्यप्रान्त, गुजरात तथा बस्बई का उत्तर-पश्चिमी भाग 
मुख्य हैं. । संयुक्तप्रात्त ओर पज्ञाव में भो कपास पैदा होती है। 

ज्ूट 

जूद एक प्रकार के कम्बमे पीोधे का छिज़्का होता है। इस 
रेशेदार छिलके के कातकर सृत तैयार करते हैं और इसी के 
सुत से कैनबैज्ष और राद बुने जाते हैं। अनाज भरने के बोरे 
जूट के दी घने होते हैं । 

जूह की खेती संघार में केवल हिन्दोस्तान के बंगाल आस्त 
में ही होती है। जूट की खेती के लिए घहुत प्यादा पादी और 
गरमी की जरूरत दोती है। जूट की खेदी से भूमि बहुत जल्द 


( ८० ) 


कमज़ोर हो जाती है।इस कारण जूट की खेदी उन्हीं स्थानों पर 
की जा सकती है कि जहाँ हर साल नदियाँ उपजाऊ मिट्टी लाकर 


कक 





खेतों पर जमा कर देदी द्वों। जो भूमि हर-पात्न प्रकृति की सहायता 
से उपजाऊ मिट्टी पा जाती है वही जूट की खेती के त्लिए उपथुक्त 
है। बंगाल में गगा की बाद से खेतों पर नई भिट्टी विछ जाती! 
है। यही कारण है कि बंगाल ही अधिकतर जुट प्रत्पन्‍्म फरता 
है। पिछले वर्षों में जूट की पैदावार बंगाल में इतसी बढ़ गई 
कि उस्रका भूल्य गिर गया और फिर भी जूट दी खपत न्रहीं 
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हो पाती थी | जूट के मूल्य गिरने तथा खपत न होन का एक 
कारण यह भी है कि अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि देशों में 
गज तथा एक प्रकार के बनावटी जट के बोरे का उपयेग जोर 
पकड्ता जा रहा है। अब बंगाक्ष के कृषि विभाग ने जट की 
ब्िती का कम-करवाने का अयत्त किया है । 
दो वीह्ाई जट बंगाज़ की ज5 भिलों में ही खप जाता है और 
शेष डंडी ( स्काटलेंड ), जमनी और बेल्जियम के जाता है। 


सन 
सन के लिए बहुत डपजाझऋ भूमि की आवश्यकता नहीं है 
ओर इसकी विशेषता यह है कि चहाँ जट नहीं उत्पन्त हो सकती है. 
वहाँ सन उत्पन्न होता है। हिन्दोस्तान में बम्घई सदरास और 
मध्यप्रान्त में सन बहुतायत से उत्पन्न द्ोता है। इनके सिवाय 
श्ंजाब, संयुक्तप्रान्‍्त और बंगाल में भी इसकी अच्छी पैदावार 
होती है। सन का रस्से, जल और क्रागज्ञ बनाने में उपये!गग होता 
है किन्तु भारतवर्ष में सन भी बहुत अच्छी जाति का नहीं होता। 
क्योंकि यहाँ सम के बीज की तरफ अधिक ४ध्यान दिया जाता 
है ओर छिलके की तरफ कम | सन की एक विशेषता यह है फि 
दोनों चीज़ों अर्धात्‌ बीज गौर छिलके की अच्छी पैदाबार एक 
ही पौधे से नहीं हो सकती। यदि ऐसा बीज बोया जाबेगा कि 
जिससे बीज अधिक उत्पन्न हो तो छिलका कम उत्पन्न होगा और 
यदि छिलका अधिक उत्पन्न करने वाला घीज पैदृ। किया जावेगा 

शतो सन का बीज कम उत्पन्न होगा । 


तिलहन 
भारतवर्ष संसार में तिलहन उत्पन्स करने बाले देशों में 
मुख्य है और प्रतिवर्ष करोड्डों रपथों का तिलदन बह विदेशों के। 
मुख्यतः फ्रांस के। भेजता है। विलह्न की झुरुष फसलें मिम्नतिखित 
भा० आरा० भरू०+- है 
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हैं :-- सरसों, लाही, सन का बीज, बिनौला, तिल, अंडी, और 
मेंगफली, इनके अपिरिक्त नारियल और महुआ के फल्नों से भी 
तेल तैयार होता है । है 
सरसे और छाही 

सरसों बंगात, बिहार, उड़ीसा, आसाम और संयुक्तप्रान्त में 
बहुतायत से उत्पन्न होती है। अधिकतर सरसों गेहूँ और जौ के 
साथ घत्पन्न की जाती है । सरसों सबसे मदत्वपू्ण तिलहन है । 

सन का बीन 

इस्रफी पैदावार अधिकतर बंगाल, बिद्ाार, संयुक्तप्रान्त, सध्य- 

प्रान्त, और दक्षिण में होती हैं । 
तिलक 

प्िल दो अफ्रार का होता है. काल्ला और सफेर । विज्ञ की खेती 
कम उपत्राऊ भ्मि पर हो सकती है। तिल की पैदाबार लगभग 
प्रत्येक प्रात में होती है । 

अंडी 

अंडी के पेड़ पर अंडी ( रेशम ) के कीड़े पाले जाते हैं और 
अंडी के तेल से साथुन, तथा अन्य प्रकार के मशीनों के चिकना 
करने वाले तेल तैयार किए जाते हैं | अंडी की पैदाबार उतर भारत 
में अधिक होती है । ध 

मंगफरी 

मृंगफल्ी के ज्षिए रेतीनी भूमि और सूखा जलवायु चाहिए। 
मंगफलो की पैदावार दक्षिण मे बहुत होदी है। बर्गा में मो इसकी 
पैदावार अच्छा होती है । पश्चिमीय भारत में भी मूंगफल्ली की 
पैदाबार बढ़वी जा रही है । मूंगफली; की खेती के लिए सिंचाई की 
आवश्यकता नहीं होती और न अधिक मेहनत करनी पढ़ती है। 
मंगफली अधिकदर फ्रांस के भेजी जाती है | 


( ८रे ) 
बिनाला । 


बिनीला कपाछ् का बीज होता है जित्षते तेल निकाला जाता 
है। ( देखिये कपास )। 
ह नारियछ 
नारियल की पेंदावार दक्षिण और सीलोन में बहुत होती 
है । भारतवर्ष बीस लाख गैवन नारियन का तेल घिद्देशों का 
( मुख्यतः इज्ञकोंड का ) भेज्ञता है। नारियल की जटाओं के ररसे 
बनते है जो हि विदेशों फो भेजे जाते हैं| नाधियल भी घहुत बड़ी 
संख्या मं बाहर जाते हैं । 
महुआ 
*. महुआ का पेड़ तराई के प्रदेश, सारे मध्यभारत और बंगाल के 
इस भाग में पैदा होता है जहाँ वर्षा छछ कम होती है । 
भारतबपे अधिकतर तिन्नहन ही विदेशों के। भेज्ञता है, तेल 


नहीं भेजवा, क्योंकि तेल निकालने का घना यहाँ अमी धनत्त 
नहीं हुआ है | 


रबर के दाग .* 
अरतवर्प संसार का दो प्रतिशत रबर उत्पन्न करता है । रचर' 
दक्षिण भारत में उत्पन्त होती है। मद्रास, छुरे, मैसूर, ट्रायंक्ोर 

ह* और कोचीन में रबर उत्यल्न होती है । , 

ख,... ट्राबफोर सबसे अधिक रइर उत्यन्त करता है। भारत में इत्पल 
होने वाली रघर यूनाइटेड फ्रिगढ़म, सीलौन, हर्लैंड, स्ट्रे ट्सैटिल्पींट 
को भेजी जाती है | फोदीन रघर का बाहर: सेज्ले बाल्ला मुण्य 
सन्दरगाह है। हितीय भद्दायुद्ध के फल स्वछूप हिन्रोस्तान में ग्गर 
की उत्पत्ति बहुत बढ़ गई है। 


(९ ८४ ) 
अभ्यास के प्रश्न 


१०--गेहूँ की पैदावार के लिए वैसी भूमि और जलवायु चाहिये? 
गेहूँ द्विन्दोस्तान में कहाँ अधिक पैदा होता है ? 

२--चाबवल उद्ष॑त्न करने वाले देश घने आबाद क्‍यों हैं ? 

३--चाबल की पैदावार के लिए. भूमि और जलवायु कैसी होनी 
चाइिए, ? 

४--फल्नों की पैदावार के लिए केसी जलवायु की ज़रूरत द्वोतो 
है ? हिन्दोस्तान में कौन कौन से फल और कहाँ कहाँ पैदा 
होते हैं ? 

१--चाय कैसे तेयार की जाती है ? उसका वर्णन कौन्यि । 

६--चाय के बगीचे लगाने के लिए किन बातों की आवश्यकता है ! 

७--हिन्दोस्तान में कददवा कहाँ उत्पन्न होता है? क्या के लिए 
उपथुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए ? 

पू--कपास, तम्बाकू, और जूट की खेती के लिए किस प्रकार की 
भूमि और जलवायु चाहिए ? 

६--हिन्दोस्तान में कपास, तम्बाकू और जूठ की पेदाबार कहाँ 
अधिक होती है और क्‍यों ? 


१०--भारत के रेगिस्तान और सूखे प्रदेशों में खेती की प्रुझुष 
पैदावार कौम सी हैं ? 


_ह्दललांबसरंप-नकनक कफलबानम 


चोथा अध्याय 
पशु, जंतु शोर उनसे उत्पन्न होने वाली वस्तुयें 


सनुष्य का पशु पक्षियों तथा अन्‍य चन्तुश्रों से घ नष्ठ सम्बंध 
है । बहुत सी चीज़ों के लिए तो हम लोग पशुत्रों पर बिलकुल 
निर्भर हैं | अचीन काल में हमारे पूत न्ों ने कुछ पशुश्नों के पालतू 
खना लिया जिंगफा उय्येग हम आज मां करते हैं। पाचोन 
काल में हमारे पूबेज्ञों ने इस बात के समझ लिया कि केवल शिकार 
पर भोजन के लिए निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है, अतएवं उन्होंने 
पश्ञुओं के! पाक्षतू बना कर उनकी अच्छी नरज्ञ का पता फरना 
शुरू क्रिया। परन्तु मनुष्प केबल धांस खाने वाले पशुओों का दी 
अधिकतर पालतू बना सका क्योंकि वे कैद में रह कर भी फल्नते 
फूलते हैं। और स्थम व से हिंसक नहीं होते | 


बाद के मनुष्य ने पशुध्रों का दूसरे उत्पादक कार्यों में भी 
'लपयेग करना शुरू किया | खेती, मान के एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले ज्ञाना, तथा अन्य कार्या' में पशुओं का ही उपयोग 
किया जाने क्ञगा । यद्यपि श्राजकल बिजली और स्टीम से चलते 
बाले यन्‍्त्रों और सशीनों का थुग है फिर भी खेती का काम चिना 
पशुओं वी खह्दायता के महीं है। सकता । यद्यत्रि रेत और गोठर 
ने घोड़ों के उप्ये।ग का बोक ढोने और सचारी ले जाने में कम कर 
दिया है फिर भी पहाड़ी स्थानों में जहाँ रेल नहीं होती पहाँ आज 
भी थोड़ों और खबरों का ही उपयेग होता है। रेगिस्तान में तो 
ऊँट आज़ भी बहुत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त पशुओं से हसें 
भोजन सामगी और घहुत प्रकार का कच्चा माल मिलता है। 
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यह तो हम पहले अध्याय में ही कह आये हैं कि जहाँ पश्चुओं 
से हमें बहुत से लाभ हैं वहाँ बहुत मे पश्ु-पत्षियों और कीड़ों से 
हमें खतरा और हानि भी है। बन के हिंसक जम्सु और साँप 
इत्यादि प्रतिचपे भारतवर्ष में हज़ारों की जान ले लेते हैं और इसे 
भी भयंकर वे कीड़े हैं जो मलेरिया, प्लेग, हैज़ा तथा अश्य रोगों 
केः फैलाते हैं जिनसे मनुष्य जीवन का नाश होता है। इनके 
अतिरिक्त बन्द्र, चूहे, फसलों के कीड़े तथा दूसरे जानवर भी जो 
फसलों का नष्ट कर देते हैं मनुष्य के शत्रु है । 

अब हम उन पशुओं के सम्बन्ध में यहाँ लिखते हैं जिनका 
व्यापारिक महत्व है और जिनसे मनुष्य का भोज्य पदार्थ अथवा 
ओद्योगिक कच्चा सात सिलता है। 

गाय और बेल' 

हिन्दोम्तान खेतिहर देश है जहाँ किसान छोटे छोटे खेतों पर 
खेती करता है । अस्तु यहाँ मशीतों का अधिक उपने|ग ही नहीं 
सकता और न बिजली अथवा स्टीन का ही अधिक पवयाग 
है! सकता है | यही कारण है फि बैल खेती के लिए अत्यन्त आवश्यक 
हैं। खेन जोतने से लेकर फसल के मंदी में बेंचते के लिए के 
जाने तक सारी क्रियायें बैल की द्वी सहायता से होगी हैं। ब्रिटिश 
भाश्त तथा देशी राज्यों में लगभग बीस करोड़ से अधिक गाव- 
बैज्ञ और भेस हैं । संसार में जितने गाय बैज हैं उनके एक तिहाई 
भारत में हैँ. । | 

यद्यपि भारतवर्ष में गाय के बहुत पृज्य मानते हैं और गाय 
नथा चैल दूध और खेती के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, परबभ्तु 
फिर भी गाथ और बैलों की नस्ल इतनी बिगड़ गई है जिसका 
कुछ ठिकाना नहीं । कुछ नस्‍स्लों के छोड़ कर ( जो आशञ् भी अच्छी 
हैं) साधारण गाय और बैल इतने निर्बल और छोटे होते हैं कि थे 


हु 


( ८७ ) 


किसी काम के नहीं रहे । हिन्दोस्तान मे साधारण गाय दिन में 
सेर डेढ़ सेर दूध देवी है जबकि डेनमाक मे साधारण गाय अट्ठारद्द 
सर से कम दूध नहीं देती | छोल्रह्ू सर से कम दुध देने वाली 
गाय डैवमाक में पालना लाभदायक नहीं समझा जाता और बह्द 
शाँल के कारखाने के बेंच दी जाती है। भारत में साधारण बैल 
इतने छोटे और कमजोर होते हैं. हि भारी हल तथा अन्य खेती के 
नये अ्छे यन्त्रों के। खींच ही नहीं पाते | हाँ कुछ नम्लें पेसी अब 
भी हैं जो कि अरछी हैं| 


हिन्दीस्तान में पशञ्ञुभ्रों की नस बिगड़ने के मुख्य तीन कारण 
हैं (१) चारे की कमी, (२ ) नस्ल पैदा करने का गलत तरीका 
( ३ ) पशुओं को बीमारियोँ | अब हम इस समस्याक्षों पर विचार 
करते है । 


+ 


चारा 


गाय और, बैलों की नग्ल के ही क्‍या, सभी पशुओं के 
गथेष्ट चारा मिले बिना उनकी नस्ल अच्छी नहीं रह सकती। 
हिन्दोस्तान में आजकल चार फी कमी है। जनस ख्या के बढ़ जाने 
से चरागाह जात डाले गए। फल यह हुआ कि चारागादों की 
कमी हो गई । हिन्दोस्तान में गर॒मियों के तीन महीने पशुओं के 
जिए बहुत कठिन होते हैं।। मैदानों में घास नष्ट हो जाती है और 
पशु आधे भुखे रहते हैं । बिना चारे के गाय और बैल्ों की नस्त्न 
का सुधार नहीं है। सकता। इसजिए किसान के अपने खेतों 
पर चार की फसल भी उत्पन्न करनी चाहिए। जंगल विभाग भी 
आपसे नियमों के सरल करके, तथा मैदानों में छोटे छोटे शेश्रों 
में जकुल लगाकर इसमें सहायता कर सकता है'। साथ ही क्ाषि 
विभाग के चारा किस भकार सुरक्षित रह सकता है इसका किसानों 
में प्रचार करना चाहिए। 
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नस्ल पेदा करना 


केवल चारे से ही अच्छी नस्ल नहीं पैदा हो जाबेगी। उस है 
लिए हमें अच्छे साँड़ों के उत्पन्न करके गाँवों में भेजना होगा 
जिससे कि अच्छी नत्त उत्पन्न हो | 


पशुओं की बीमारियाँ 


ते में हमें इस बात का भी प्रयज्ष करना होगा कि जो 
बहुत से पशुओ्रों के रोग देश में फैलते हैं और जिनसे लाखों की 
सख्या में पश्ञु प्रतिवर्ष मरते हैं उनके रोका जाबे । इसके लिए हमें 
पशु-चिकित्साज्ञयों का प्रबन्ध करना होग। + 
भैंस 
हिन्दोत्तान में गाय की नम्ल इतनी बिगड़ गईं है कि बह 
दूध देने येग्य नहीं रही है। मेंस ने उसका स्थान ले लिया है।” 
गाय तो बछड़े उत्पन्न करने के लिए पाती जाती है । भें के 
दूध में घी अधिक होता है और वह अधिक दूध भी देती है। 
किन्तु सेंसे का खेती में उपयेग नहीं होता इस कारण उसकी 
ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, और न काई उसे अच्छी 
तरद खिलाता ही है । परन्तु मेंसा घोक ढो ने का काम बहुत अच्छी 
तरह से करता है 
बकरी 


बकरी ग़रीबों की गाय है | हर एक चीज़ यह खा जेती है। 
इस कारण इसके पालने में खें बहुत कम होता है। जितनी 
चरागरद्द की भूमि पर एक गाय रह सकती है उस पर बारहू प्रक्रियों 
का निवोह हो सकता है। बकरों का भाँस के अतिरिक्त और कराई 
डप्येग नहों होता | हाँ झिद्वी किसी जाति के बकरे रेशम के सप्तान 
मुल्लायम ऊन वत्पन्न करते हैं। 


व 


( ८६ ) 
ढोरों से होने वाली वार्पिद्र आयदनी 


भारतवर्ष में गाय और बैलों का खेती के लिए जो महत्व है बह 
तो किसी से छिपा नहीं है लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं 
कि खेती के बाद गाय और बैज्ञों के। पालने का ही धंधा सघसे 
अधिक धन उत्पन्न करता है। 


१९४० में गाय बैलों के दारा होने बाली आ्राय का अनुप्तान इस 
प्रकार था )--- 

दूध और दूध से तैयार होने वाले पदार्थ का भूल्य तीन अरब : 
रुपये ( भारत में दूध की वार्पिकर उत्पत्ति घ० करोड़ मन है ) खाल, कु 
चमड़ा, हड्डी इत्य।द ४० करोड़ रुपये, खेती में बैल जो काम करते * 
हैं उल्का मूल्य ३ अरब और ४ अरब रुयये के बीच में कूमा शया' 
है। खाद का मूल्य लगभग तीन अरब रुयये के कूता गया है। इस 
'अकार पशु घन से होने वाली वार्पिक श्राय का अनुमान लगभग 
दूस अरब रुपये के किया गया है जो कि खेती से होने वाली आय 
का आधा है। इससे गाय और बैजञों का महत्व राष्ठ हो ज्ञात। है। 
लेकित आज्ञ हमारे पशु घन की दशा अत्यन्त गिरी हुई है। यदि 
किसी प्रकार पशु धन की उन्नति हा सके तो देश की आर्थिक स्थिति 
में सुधार हो सकता है । 


घी-दूध-मक्खन का घंधा (70४09 ॥040७/५) 


,.. दि्दोस्तान जैस्त देश में जहाँ बहुत सी जनसंख्या माँस नहीं 
शबाती दूध सब उम्र के स््री पुरुषों और बच्चों के ज्िए सबसे अधिक 
पीष्टिक मोजन है। देश के लिए वूध का इतना अधिक महत्व 
दोते हुए भी देश में दूध का अकाल है।गाँषों में साधारण 
'फकिसान के अपने कुद्दुम्य के लिए दूध नहीं मित्षता । शहरों भें 
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भी दूध की बहुत कम्मी है। ठीक दासों में अच्छा दूध मिलता 
ही नहीं। क्‍योंकि दूध-घी-मक्धघन का धंधा बड्डी मात्रा में हमारे 
शहरों में भी नहीं होता | इसका गुर्य कारण यह है गान तो 
बहुत कम दूध देनी है, दूध देंगे वाला जानवर भेंस है। किन्तु 
गाय के पालना इसलिए आवश्यक्र है हि, वह बेल उत्पन्न 
करती है| साधारण किसान गाय और मैंस दोनों के नहीं पाल 
सकता, इललिए बह जिना दूध के रहता है। जिस किसानों की 
दशा कुठ्ठ अच्छी होतो है वे मैंछ पालते हैं और पास बाद्ी 

ड्ैैयों में घी बेंचते & । इसका फल यह दीता है कि गाँधों में 
वृध का अभाव रहता है और धो का घंधा अधिक महँलपूर्ण 
बन गया है । 


बड़े नगरों में भी डेयरी का घंधा बड़ी मात्रा भें नहीं होता, 
हाँ जहाँ छाबनियाँ हैं वहाँ यह धंधा बड़ो मात्रा में हाता है। नहीं 
तो अ्धिक्रतर नगरों में या तो पास वाले गाँवों से दूध आता है था 
फिर शहरों में रहने बाले ग्वाले छापनी गाय और भैंसों का दूध 
बेचने हैं । मक्खन का धंधा तो देश में नाम सात के दी द्वोता है 
और लाखों शपए का सकाबन विदेश से आता है। 


हिन्दोरवानी किसान म्राल में ४ से ६ भमहीते तक बेकार 
रहता है क्योंकि उसे अपने खेत पर कोई काम नहीं रहता । 
यदि सहकारी दूध-घी-सक्वन समितियों का संगठन क्रिया जाने 
तो के।|ई कारण नहीं कि गाँवों में यह धंधा क्‍यों ने लमक 
उठे | यदि प्रयत्न किया जाने तो हिन्दोसर्तान भी डेनमा्क और 
आयरलेंड की तरह ही मकान तथा दृध की शन्य पत्तुओं 
के विदेशों में भेज खकता है | इस घंधे की उन्नति हो जाने से 
गाँव के किसानों की दशा सुधर सफती है क्योंकि यह धंधा गाँधों 
के उपयुक्त है। 


( ११ ) 


दूध और घी के घधे की हारूत 
यहू तो पहले ही बतलाया जा चुका है कि हिन्दीस्तान सें लगभग 
८० करोड़ मन दूध वर्ष में उत्तन्‍त होता है। जनसंख्या कै हिसाब 
से फी आदमी पीछे एक दिन में  श्ौंस का औौसत आता है। 
“जब कि योरोप, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया इत्यादि महाद्वीप 
के किसी भी देश में एक दिन में फी आदमी ३० आस दूध से कम 
का औसत ( खाने का ) नहीं है। इससे यदद तो साफ ही मालूम 
हो जाता है कि हिन्दोस्तान में दूध की उत्पत्ति बहुत कम है। 
मसुष्य के शरीर का तन्दुरुर रखने के लिए डाक्टरों वी राय में 
३० श्रोंस दूध तो एक दिन में आदमी के खाना ही चाहिए। हमारे 
देश में गायों की संख्या संसार के सब देशों से अधिक है लेकिन 
यहाँ की गाय बहुत कम दूध देती है । जरूरत इल बात की है कि 
«गाय की नम्त की उस्तति की जाते और अधिक दूध उत्पन्न किया 
आंय । 
भारतवर्प में जितना दूध इट्ानत होता है उसका ५४६ फो सदी 
घी बगाणे के ाम आता है, ३९ फोसदी पीने के और बाकी का दूध 
सोआा, दही, रबड़ी, कुल्फो दत्यादि में ववपता है । इससे यह ज्ञात 
होता है कि यहाँ घी का घंधा किसानों के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण 
है| परन्तु बनस्ंति घो के चल जाने से इस धंधे के नष्ट हो जाने 
का डर है | इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि बनत्पति घी 
के सरकार फासून बता कर रंगीन ही तैयार होने दे जिससे कि 
यह अप्तली घी में मिल्लाने के काम न आ सके । 


पमाँस का धंधा 
हिन्दोस्वान में अधिकांश दिन्‍्दू साँस नहीं खाते और जा हिल्‍्दू, 
मुसलमान तथा अन्य जातियाँ साँस खाने से परदेज्ष नहीं करतीं 
उन जातियों के ज्षोग भी कभी कमी थोड़ा सो माँस खा पति हैं 


( ६२ ) 


क्योंकि अधिकतर लोग निधन हैं और मांस गहँगा है। यारप में 
साधारण व्यक्ति के भोजन में भी आधा माँस होता है, इस हिसाब 

से वो दिन्‍्दोस्वानी बहुत कम माँस खाते हैं।। यही कारण है कि मांध 

का धंधा इस देश में महत्वपू्ण नहीं है | बात यह है कि घती 

आबादो वाले देशों में माँत का धंधा हो ही नहों सकता। इसका- 
कारण र॒पष्ट है। जितनी भूमि पर एक गाय पाली जा प्तकती हे. 

उतनी ही भूमि पर यदि फसल पैदा की जाबे तो चार या पाँच 

मनुष्यों का निवाह हो सबता है। अतएवं केाई घनी आबादी 
वाला वेश अपनी भूमि का इस प्रकार दुरुपयेग नहीं करेगा ।* यहीं 

कारण है कि येरुप के देश जो घने आबाद हैं मांस उत्पन्न नहीं 

करते । बरन्‌ संयुक्तराध्य अमरीका, कनाडा, तथा 'अरजनटाइन, 

से मँगाते हैं, जहाँ आबादी बहुत कम है और सूप पहुंत है। 

आरतवर्ष निर्धन देश है इस कारण वह विदेशों स सॉल सगा, 
कर भी नहीं खा सकता, और न स्वय अधिक मांस जत्पन्न कर 

सकता है । यही कारण है कि यहाँ साँस का धंघा महत्वपृण नहीं 

है। बड़े बडे शहरों और छावतियों के कन्द्रोंगें माँस का धंधा 

अबश्य होता है। पिछले दिनों फोज्ञों की अत्यधिक प्राॉँस को 

माँग के कारण यहाँ का बहुत सा पशुघन काट डाज्षा गया भिससे 

कि देश के ह।नि पहुँचा है । और खेती के लिए अच्छे बैज्ञ मिल्षना 

'ऋठिनस हो गय। है । 


मुर्गियों के पाछने का धंधा (0००७५ ४४७9 ) 


अन्य देशों में किसाल मुर्भियों को पालते हैं और अंडों क्रो 
बेंच कर अपनी आय बढ़ाते हैं। आमदनी के साथ साथ प्हें 
भाजन के लिए भी अंडे मित्र जाते हैं | खेदी मोसभी धंधा है । कमी 
खेतों पर बहुत काम होता है तो कमी फ्रिसान के लिए केई काम 
ही नहीं होता | इसलिए खेती के अतिरिक्त किसान के! सहायक 


हु 


( #३ ) 


घने की आवश्यकता 7हती है। मुर्यी के पालने का धंघा मुख्य 

हायक घवा है । किन्तु हिन्दोस्तान में हिन्दू लोग अपने धार्मिक 
विचारों के कारण मुर्गी को नहीं पालते। केवल मुमलमान और 
इंसाई ही अपने घर की आवश्यकवाओं के लिए मुर्गी पालते हैं। 
'शहरों में अवश्य अंडे बेचने के लिए कुछ लोग मुर्गियाँ पाकते हैं। 
पशु भों की ही तरह हिन्द्रोस्तान की मुर्गियों की नरज् भी बहुत खराधघ 
हो गई है । मुगियों की नस्ल के सुधारने के लिए यह जरूरी है कि 
विदेशों से अच्छा नस्ल के मुर्शे मंगबाये जावें और उनसे पुर्गियों 
की मम्ल की उन्नति डी जावे | डैनसाक और चीन में यह धंधा 
बढ़ी उन्तति दशा में है वहाँ से प्रति वर्ष लाखों रुपये के अंडे 
विदेशों के भेजे जाते हैं.। यदि हिन्दोस्तान में यह धंधा पत्रप जावे 
तो यहाँ से भी विदेशों का अंडे भेजे जा सकते हैं | संयुक्तप्रान्त तथा 
अन्य प्रान्‍्तों के उद्योग विभाग ( वावंप्रशाप० ॥0|॥ग075५ ) 
मुर्गियों की नस्ल के सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


भेंढ ( ऊन का धंधा ) 


भड् बहुत उपयागी जानवर है । भेंडूं भिन्च भिन्न ज्ञाति की होती" 
हैं। कुछ अच्छा और अधिक ऊत उटान्‍त करती हैं, दूसरी माँस 
अधिक उत्पन्त करती हैं। भेंड शीतोष्ण कटिबन्ध (7/)॥|0/0॥0- 
५970 । में खुब फन्नती फूजती हैं. । बहुत गरम देशों में अन खराब 
हो ज्ञाता है । वास्तव में भेंड पहाड़ी प्रदेश का जानवर है. इसलिए 
उसको मैदानों की जरूगत नहों होती | पद पहाड़ों पर ही अपना 
भोजन प्राप्त कर लेती है। इस देष्टि से भेड़ें पाकने का धंधा बहुत 
सस्ता है क्योंकि उतके लिए वह भूमि खराध नहीं ऋरनी पड़ता" 
जि पर खेती हैं। सकती है। यही कारण है कि भेंड़े पालने का 
धंधा ऐसे प्रदेशों में अत्यन्त महत्वपूर्ण है. जहाँ की ( औगोलिक. 
वरिश्थिति ) जलधायु तथा भूमि अच्छी नहीं है। 


( ६४ ) 


हिन्दोस्तान की भेंडे' खराब नश्ज्ञ की हैं। मद्रास, राजपृताता, 
पंजाब और काश्मीर ही हिन्शेस्तान में ऊन पैदा करने बाली श्रान्‍्त 
हं। क्‍योंकि यहाँ वर्षा अधिए नहीं होती। वर्षा अधिक 
दोती है वहाँ सेंड रह ही नहीं सकती, इसी कारण पूर्वी प्ान्‍तों में 
सेंड तहीं पाई जाती | दिन्दोस्तान की मेंढ बहुत खराब होती है ।' 
साल में एक मेंड़ दो पोंडसस अधिक ऊन उत्पन्त नहीं करनी 
और ऊन भी बहुत खराब होता है। हाँ राजपूताना ( बीकानेर में ) 
मदरास और पंजाब में कुछ अच्छी जाति की सेंडें भी मिलती हैं 
जो कुछ अ५्छा ऊन घत्पण्न करती हैं। हिसालथ प्रदेश में प्‌ 
साम का एक बकरा मिल्नता है जिसका बाल ऊन के समान द्वोता 
है । राजपूताना, सिंध और बलुबिस्तान में ऐसे बकरे मिलते है जो 
कि बाल उत्पन्त करते हैं। काश्मीर महाराजा अपने राज्य के भेंडों 
की नस्ल को सुधरले का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने 
इज्लजेंड से एक विशपक्ष भी बुशवाया है । 

भारतवर्ष में फारस, अफगानिस्तान, सध्य एशिया, पिज्यत्त, 
नैपाल, और आस्ट्रेलिय। से कम आता है। आस्ट्रेक्षिया के 
अतिरिक्त और सब देशों से खुश्क्री के रास्ते से ऊन श्रांवां, है। 
करा, शिकारपुर, अम्नसर, और सुशतास उनडी प्रस्तिद्ध भंडियाँ 
हैं। आस्ट्रेलिया का ऊन बहुत बढ़िया होता है, और उसकी अधिक- 
तर स्वपत भारतवर्ष के ऊनी कपड़े के ब्णी में होती है । 

ऊनी कपड़े का धंधा, ० 

हिन्दोस्तान में ऊनी कपड़े गल्नीचे, कम्बल, और शाल बनाने 
का धंधा बहुत पुराता है। मुगल शासन काल में गलीे बहुत 
बढ़िया बनाये जाते थे, किन्तु मुगन् साम्राज्य के छिन्‍्त सिन्‍त हो 
जाने पर थह धंधा गिरने लगा। यद्यप अब भरी हिन्दोश्तान से 
गल्लीचे विदेशों के जाते हैं, परन्तु धाइर सस्ते गलीचों को ही माँग 


( छश ) ५ 


रण सस्ते और घटिया गलछ्लीचे डी तैयार किए जाते हैं । 
आज भी औमतसर, मुजतान, जैपुर, बी हल आगरा, भिज्ञापूर, 
ओर बहुत सेरै्जेनों में गलीचे बनते,/हैं और अधिकतर बिद्ेशों 










भुराल समय में दिन्दोस्वान में'शाल् बनाने का धन्धा बहुत 


' धंधा फरीभ करीब नएष्ट है क्‍ चुका है। फेवल देश को माँग का पूरा 
करने के लिए काश्सीए/म यैहू धधा चल र ॥५ ॥०7 ६ | 


इनके अतिरिक्त कम्बत् चनाने का ध हिन्दीम्तान भर 
है । जहाँ भौऊन पैदा होता है. वहाँ कोरी मोटे 









९ जिखे हुए गृह-उच्योग-धं 
छुतितिक्त बीसवीं शताब्दी के ५ 
नि की फैक्टरियाँ भी खुन गई जो कि अच्छा ऊनी कपड़ा 
तैयार करती हैं । यह तो पहले हं। कहा जै। चुका है कि हिन्दोश्तान 
का ऊतर इतना घटिया होता है. कि उससे 
सकता। हिन्दोस्तान का ऊत पो कम्बल, रैग, गलीचा, फैक्ट तथा 
दूसरी मेंदी चीडे बनाने के फाम में आता है॥ जो फारखाने बढ़िया 
कपड़ा तैयार करते हैं वे आस्ट्रोलिया से ऊन पँगवाते हैं। घम्बई 
कामपुर और पंज्ञाब फी ऊने| कपडे को मिल बैढ़िया से, फल्नाज्षेल, 
पही, मोम इत्यादि तैयार करती हैं । हिदोत्तान करी मि 

देश की माँग के पूरा करने के ही लिए कपड़ा तेयार करती हैं। 
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यह धंधा अधिक बढ़ नहीं रहा है क्योंकि ऊनी कपड़े की देश में 
गरम जलवायु दोने के कारण माँग कस है। जो कुछ माँग उत्तर 
भारत में होती है वद अधिकतर हाथ से बुने हुए भोटे ऊपी कपड़े 
से पूरी हो ज्ञाती है। यही कारण है कि ऊनी कपड़े के कारखाने 
देश में अधिक नहीं हैं । 


चमड़े का धंधा 


' यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि हिल्दोस्तान में गाय, 
बैल, मैं स, बकरी और भेड़ों की संख्या बहुत है. और जानवरों की 
बीसारियों के कारण हर साल लाखों की संख्या में पशु मरते हैँ। 
इस कारण हिन्दोस्तान संसार में खाल बाहर भेजने वाले दैशो में 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है.। हिन्दोस्तान लगभग दध्न करोड़ 
रुपए की खाल हर साल बाहर भेजता है। 


चमड़ा कमाने का धंघा दिन्दोस्तान में बहुत पुराना है। 
हिन्दीस्तान में चमार पुराने ढंग से चमड़े को कमा कर जूते तथा 
अन्य आवश्यक चमड़े की चीज़ों के बनाकर आज्ञ भी बेचते हैं। 
सबसे पहले नये ढंग से चमड़ा कमा कर कारखानों में चमड़े को 
चीज़ें बनाने का काम इस देश में सेना बिसाग ने क्रिया। सेना 
विभाग को अपनी आवश्यकताओं के लिए बढ़िया कमाया हुआ 
चसड़ा चाहिये था। इस कारण कानपुर में एक सरकारी कारखाना 
खोला गया | इसके उपरान्त अन्य व्यवसायियों ने भी कारखातें 
खोले और कानपुर अभड़े के घन्धे का केन्द्र बन गया। टेनरीज 
और चमड़े के कारखाने मद्रास और बम्बई में भी खोलें गए । 
दर्षिण भारत जहाँ कि चमड़ा कमाने के लिए तुरघद्‌ तथा बधुल 
की छाल बहुतायत से मिलती है इस घधे के लिए अधिक उपयुक्त 
« था। यही कारण है कि मद्रास इस धंधे का सबसे कड़ा केन्द्र बल 


( ६७ ) 


गया। भारतवष में मैरीबोलन नामक फल्ल भी पहुत अधिक 
उत्पन्न होता है जो चमड़ा कमाने के काम आता है। 

योरोपीय महायुद्ध के समय सरकार ने इस धंधे के बहुत 
' प्रोत्साहन दिया क्‍योंकि पस समय युद्ध के लिए बढ़िया चमड़े 
तथा चमड़े फी बनी हुई चौज़ों की बहुत जरूरत थी । मद्रास 
सरकार ने मद्रास के कारखानों में क्रोम रीति के अनुसार 
बमड़ा कसाना आरस्भ करवाया और उसमें सफलता भी मिली । 
योरोजीय महायुद्ध के समय से हिन्दोस्तान में क्रोम घसड़ा बनने 
जल्ञगा है। अनुसंधान से पता त्गा है कि भारतवर्ष में बहुत 
बढ़िया क्रोम बन सकता है। मदहायुद्ध के उपरान्त यह डर होने' 
लगा था कि विदेशी माल के भुकाबिले में यहाँ का धंधा गिर 
न जावे, परंतु सरकार ने बिदेशों से आने वाले चमड़े पर टैकछ 
लगा दिया जिससे यह डर जाता रहा। 

रेशम के कीड़े पाछने का धंधा ( 8०0८४६००७ ) 


रेशम को एक कीड़ा उत्पन्न करता है। यह रेशम के कोढ़े 
बहुत तरह के द्वोते हैँ। भारतबर्प में यह चार तरह के हीते हैं; 
रेशम ( जो शहतूत फी पत्ती पर रहता है), दसर, अंडी, और 
मूंगा | शहतूत पर पलने वाला रेशम का छीड़ा फ्रॉस, जापान और 
चीन में बहुत पाता जाता है। 

रेशभ के कीड़ों का दू। तरह से पात्षा जाता है, एक बाहर 
पेड़ों पर दूसरे मकानों के अन्दर कमरों में। बाहर पेड़ों पर कीड़ों 
के। पालने के जिए रेशम के कीड़े का बीज व्यापारियों से ले लेते 
हैं। रेशम का कीड़ा जब सो जाता है और अपने चारों तरफ 
एक रेशम की भिल्ली (00०००७) पैदा कर लेता है तब उसे 
मौथ (000) अर्थात्‌ रेशम के कोड़े का धीज कहते हैं। यह 
सेये हुए रेशम के कीड़े (बीज) मौसम आमे पर अपनी मिक्षी 
भा० झा भु०--०७ 
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(0००००४) काटकर बाहर निकलते हैं. ओर बहुत थोड़े समय 
में असंख्य अंडे उत्पन्न कर देते हैं | यद अंडे पत्तियों में रम्ब 
दिये जाते हैं. । नें दिन अडे से बच्चे निकलते हैं और बे तुरन्त 
शहतूत के पेड़ की पत्तियों और डाल्ों पर रख दिए जाते हैं। 
कीड़े पालने वाले कीड़ों की बहुत चौरूसो रखते हैं नहीं तो चिहि्याँ 
और चीवियाँ कीड़ों के खा जाबे। पेड़ के तने को साफ रक्तवा 
जाता है जिससे कि कोई दूसरे कीड़े पेड़ पर न चढ़े जापें। 
जब कि कीड़े एक पेड़ की पत्तियों को खाकर खतम कर देते हैं तो 
पेड़ की डालियाँ काट की जाती हैं, इन्हीं डालियों पर कीड़े होते 
हैं।ये कीड़े वाली डालियाँ नये पत्ती वाल्ले पेड़ में बाँध दी 
जाती हैं | दीड़े डालियों पर से रेंग कर पत्तियों पर पहुँच जाते 
हैं। इसी प्रकार पेड़ बदले जाते हैं जब ॒ तक कि कीड़े रेशम का 
ककून (000000) नहीं बना देते । (कुछ बड़े होने पर कीड़े 
अपने मुँह स रेशम उत्यन्त करते हैं. | यहू रेशम उनफा च(रीं तरफ 
से ढक लेता है और कीड़ा छुप्र अबस्था में पहुँच जाता है। इस 
रेशम सद्दित कीड़े के ककून (00007) कहते हैं) | 

जो फीड़े कमरों में पाले जाते हैं उनका सौथ (श्रोत्ञ) बाँख के 
डलों अथवा बाँख की चटाई पर रक्‍खा जाता है। & या १० दिन 
में कीड़े ककूब (मिल्लो) के काटकर निकल नाते हैं और & था 
१० दिन में असंख्य अंडे पैदा करः देते हैं।जब आअंडों से बच्चे 
निकन्नते हैं तो कोमल शाइतूत को पत्तिपाँ उन पर डाल दी जाती 
हैं। कुछ सप्तम बाद कांड़े पत्तियों सहित सचाव पर रख दिये 
जाते हैं। कीड़े पालने वाले के दिन में पाँच बार नह पत्तियाँ 
रखनी पड़तो हैं, ओर खाई हुई पत्तियों के फेंकना पडवा है। 
सकान में सफाई हवा और रोशनी का ठीक पबन्ध होना चाहिए 
नहीं तो कोड़ों में बोम।री फैल जाते का छर रहता है। अब कोौड़े 
रेशम बगकने बाले होते हैं तो वे खाना बन्दू कर देते हैं, बेचैन 
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हो जाते हैं और रेशम उगलने लगते हैं। उसी समय पालने वाले 
फीड़ों के सचान से हटा कर एक पर्दे पर रख देते हैं। जब ककूनत 
बन जाते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके बाजार में या तो बेंच दिया 
जावा है अथवा भाप से मार डाला जाता है। 

रेशम के कीड़े का पालने फे क्रिए शहतूत का पेड़ बहुत जरूरी 
हैं। क्योकि रेशम का कोड़ा केवल शहतूत की पत्ता पर ही पाता 
जा सकता है । काशमीर से लेकर आखसाम तक हिमालय के स्राथ 
साथ शहतूत का पेड़ जज्गली अबस्था में पैदा होता है और उस 
पर जड़ली रेशम का कीड़ा सिल्ञता है। बंगाल, मैमूर और 
काश्मीर मे शबहतूत के चड़े बड़े बाग (7]070000/9) लगाये 
गये हैँ । हिन्शोश्तान में शह्त्तूत के वृक्ष अन्य देशों से किसो तरह 
भी खराब नहीं होते वरन अच्छे होते हैँ | एक बार पेड़ ला काने 
पर फिर उप्तकी अधिक देखभाल करने को जरूरत नहीं रहती। 
वर्ष में दो बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं ( फरवरी-मार्चे और 
अक्टूबर-नवम्बर में) । रेशम के षोड़े पालले  वात्ले इन बागों की 
पत्तियों के मोल ले लेते हैं । हर तीसर ब्ष पेड़ों के ऋलम कर 
दिया जाता है जिससे कि और अधिक पत्तियाँ निकल्लें | 

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि कक्रून ( (००००० ) 
इकट्ठा कर लेने पर उन्हें भाष दो जाती है फिर रीजिंग ( 7०७॥॥७ ) 
( अर्थात्‌ रेशम के तार के। निकाज्ञने की क्रिया ) की जाती है। 
भार में रेशम के कांड़े की नस्ल खराब हो गई है, और भाप 
द्वेने तथा रोकिंग की क्रिया भी आधुनिक ढंग से नहीं की जादी। 
इस कारण हिंन्दोस्वाल का रेशम घटिया छोता है। मैसूर तथा 
काश्मीर दरबार ने विदेशों से अच्छे रेशम के कीढ़ों के बीज 
मेँगना कर रेशम के धंधे की उन्‍्मति करने का प्रथज्ष किया है। 

भारतवर्ष से पहले रेशम तथा रेशमी कपड़े विदेशों के भेजे 
जाते में, किन्तु इज्दौंड के रेशमी फपड़ा बनाने वाज्नों के विरोध 
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करने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेशमी कपड़े के विदेश भेजने में 
असुबिधायें खड़ी कर दीं तब से रेशम ही बाहर जाने ज्ञगा। इुछ 


हक़ ॥#००/ 
2/22/॥॥ 





भारत में ऊन और रेशम उत्पपन्न करने बातें देश 
समय उपरान्त जापान, चीन तथा संयुक्तराज्य अमरीका भी यारोप 
के रेशम भेजने लगे । तभी से भारत के रेशम का धंधा गिर गया। 
आज कल देश में रेशम का घंधा बहुत गिरी हुई दशा में 
है। बिदेशों में भारतीय रेशस की बहुत कम पूँछ दोती है। 
बिदेशी व्यापारी भारत से रेशम मँगाने के बजाय फक्ून भेंगाना 
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अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि यहाँ रोजिंग खराब होती है। यहाँ 
तक कि हिन्दे।स्तान के रेशम बुनने वाले भी चीन और जापान के 
रेशम के काम में लाते हैं। प्रति वर्ष चीन, इटल्ली और जापान से 
बहुत सा रेशम भारतवर्ष में आता है. और उसका रेशमी कपड़ा 
>तैयार द्ोता है । 
आसाम और. बैंगाल सरकार ने भी अपने अपने प्रान्दों में 
रेशस के धंधे को उन्नति करने का प्रयत्न किया है। दो स्कूल इस 
धंधे की शिक्षा देने के लिए खोले गए हैं। मैपूर राज्य ने जापान 
से रेशम के कीड़े पालने के विशेषज्ञ बुलाये हैं, जो मैघूर राज्य में 
इस धंधे की उन्नति करने का प्रयत्ष कर रहे हूँ। काश्मीर राज्य 
ने फ्रांस से विशेषज्ञ बुलबाये हैं जो काश्मोर में इस धंधे की उन्नति 
करने का प्रय्ष कर रहे हैं। काश्मीर राज्य की राजघानी श्रोनगर 
, में एक बहुत बढ़ी सिल्क फैक्टरी है। सुशिदाबाद, ढाका, बनारस, 
शान्तीपूर तथा कुछ अन्य स्थानों पर द्वाथ के कर्षों पर रेशमी 
कपड़ा आज्ञ भी बुना जाता है, परन्तु इस धंधे को दशा चहुंत 
गिरी हुई है। श्रव तो नकक्ली रेशम का कपड़ा विदेशों से बहुत 
आने लगा है इस कारण इस धंधे की दशा और भी ख़राब हो 
रही है। 
मछलियों का पन्‍न्ध। 


मछली एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है, ओर संधार के 
देशों में इसकी बहुत मांग है। जापान्ष समुद्र, सार्थ-सी ( 'रणली 
860 ) इक्ल्ेंह और येरोप के बीच का समुद्र तथा संयुक्तराज्य 
अमरीका का पूर्वी समुद्र तत भछक्ियों के लिए प्रसिद्ध हँ। वहाँ 
क्ाखों आदमी इस धंधे में लगे हुए हैं. । 

भारतवर्ष की नदियों और समुद्र में अच्छी जाति की मछ- 
लियाँ पाई जाती हैं, परन्तु यदाँ इस घंधे की दशा अच्छी नहीं 
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है। इसफा मुख्य कारण यद्द है कि हिन्दुओं में ऊँची जाति के 
लोग तो इस धंधे से घृणा करते हैं। केबल नीच जाति के लॉग 
ही मछलियों के। पकड़ने का धंधा करते हैं। उनमें न तो शिक्षा 
होती है, और न उनके पास पूँजी ही होती है। इस कारण वे, 
पुराने ढंग का नहीं छोड़ते | मछलियों के पकड़ने का आधुनिक 
वैज्ञानिक ढंग उन्हें मालूम दी नहीं है। सरकारी मछली विभाग 
इस ओर प्रयत्नशील हैं । 

हिन्दोम्तान के पूर्वी प्रान्तों ( बिद्वार, जड्शीछा, बंगाल और 
आसाम ) घथा बर्मा में मछली बहुत खाई ज्ञात! हैं। वहाँ ९० फी 
सदी लोग मछली रोज खाते हैं । चावत्न ओर मछली उनका भुख्य 
भोजन है । दिसाब लगाने से यह पता चलता है. कि मछली को 
माँग इतनी अधिक है फि वह पूरी नहीं हो सकती। बंगाल में 
नदियों, मीलों, और तालाबों में भहुत मछली घत्पन्न होती है 
हर एक गाँव के तालाब में मछल्ली पेदा होती है | बंगाल में लगभग 
आठ लाख आदमी इस बंधे में लगे हुए हैं। घंगाज और बिह्दार में 
मछली पकड़ने वाले जमींदारों से तालाब था भील लगाने पर ले 
लेते हैं, और मछली पक्रढ पकड़ कर मछली के व्यापारियों के। 
बेंचते हैं। कुछ वर्षों से बंगाल में मछलियों की धीरे घारे क्ी होती 
जा रही हैं | बंगाल में समुद्र की मश्नलियाँ बहुत कम पकड़ी जाती 
हैं। बंगाल की नवियों, कीलों, और तालाबों में यदि आधुनिक 
ढंग से मछलियों के उत्पन्न किया और पकड़ा जावे तो भमहछुलियों 
की विशेष उन्नति हो सकतीं है। इस समय जो मछलियों की उत्पत्ति 
कम दो रही है उसका सुख्य कारण यह है कि भागीरधी, जेलॉभी, 
मघुमती, सान्रभंगा, तथा गंगा की घाराय रेती स्रे पटती जा रही 
हैं। इसका प्रभाव मीलों पर भी पड़ता है । गाँव के जमींदार गाँवों 
के छोड़ गए हैं, इस कारण तालाब भी पठते जा रहे हैं । साथ ही 
मछली पकड़ने वाले छोटी छीटी नवजात मछलियों के! भी पक 
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लेते हैं, इस कारण उनकी उत्पत्ति कम होती जा रही है । यही नहीं 
तालाबों में मछली पैदा करने का ढंग भी पुराना और खराब है। 
थदि मछल्ली विभाग आधुनिक ढंग से तालाबों में मछली उत्पन्न 
करने तथा उनके पकड़ने का तरीका मछुओं के। सिखादे तो बगल 

* में मछलियों की ब्रहुत उन्नति हो सकती है। बंगाल में हिल्सा, 
रोहू, कटला, पज्िगेला, प्राँस ( /?/0७॥8 ) शिम्पश्त, ( 50708 ) 
नदियों में तथा बेकती, ओर मुठ्देत नदियों के स॒ुहानों में मिलने 
बाली भुछय मछलियाँ हैं । 


समुद्र की गछलियों के लिए मदरास प्रसिद्ध है। मररास का 
१७५० भील लम्बां तट छिछुले समुद्र के सर्मीप होते से चहाँ 
मब्॒ल्ियों का भंडार है। मंदरास समुद्र तट पर लगभग एक लाख 
से अधिक मनुष्य इस धंधे में लगे हुए हैं। सार्डिच ( 8,7070७ ) 
' मैक्रे रैश्न ( कप ) ज्यू (]6७) प्रामफ्रोद ( ?7०णा१७६ ) 
कैट फिश ( 0५6 ०) ) रिबन फिस ( !0000॥ 9 ) गागिल्स 
( 0०४९४।७४ ) और सफेर पेट बाली भछलियाँ ( 97७० ०७९४ ,) 
बहाँ की मुख्य मलछ॒लियाँ हैँ | सार्डिन तो वहाँ इतनी अधिक पकड़ी 
जाती है कि उसका उपयेग तेल भर खाद षनाने में भी 
द्ोवा हैं । 
मद्रास मछली चियाग मछली पकड़ने बालों का मछली पकड़ने 
का आधुनिक ढंग, मछलियों का तेक्ष निकलना, तथा उनके 
सुरक्षित रहना इत्यादि प्रावश्यक बातें स़िल्ाता है। इसके लिए 
मछली विभाग ने समुद्र तर के गाँवों में स्कूल खोल दिये हैं। 
मद्रास से महियों और तालानों फी मछकियाँ बंगाल के समान 
महत्वपूर्ण नहीं हैं । 
बम्बई के समुद्र तट पर भी बहुत से मछक्की पकड़ने का धंधा 
करते हैं| बम्बह का समुद्र तट अच्छा है और चहाँ भौसम भी 
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अच्छा रहता है। इस कारण वहाँ मछली पकड़ने की अधिक 
सुविधा है। 
प्रामफ्रेठ (०707७) सोल (80008 ) ओर सरी-पर्च (800- 
7००८१७४ ) वहाँ की मुख्य मछलियाँ हैं। बम्बई के मछुये अपनी 
नावों पर एक हफ़्ते का खाने का समान लेकर समुद्र में मछली 
पकड़ने चले जाते हैँ | कभी कभी बे हफ़्तों समुद्र पर ही मछली 
पकड़ते रहते हैं | लिंघ में समछलियाँ नदियों में बहुत गई जाती हैं। 
फर्राँची के समुद्र तट पर अधिक मछली नहीं मिलती । 
बर्मा में मछल्ली पर सरकार का अधिकार है। मछलियों से 
सरकार के बहुत आमदनी होती है । नदियाँ, मोलें, और तालाब 
सब सरकार नीलाम कर देती है। 
इरावदी डिविज्ञन मछलियाँ बहुत उत्पन्न करता है। बर्मा में 
भी हज़ारों की संख्या में सनुष्य इस धंधे' में लगे हुए हैं.। यद्यपि 
बौद्ध लोग मछक्की पकड़ते नहीं हैं परन्तु वे मछली खाते खुश्र हैं । 
अभ्यास के प्रश्न 
१--हिन्दोस्वान मे गाय भ्रोर बैलों की मसल क्‍यों खराब द्वो गई 
२--गाय और बैलों की नस्ल के सुधारने के लिए फैन से उपाय 
करना चाहिए ! 
३--हिन्दोस्तान में दूध, मक्खन ओर घी के घंचे की कैसी दशा है ! 
४-- हिन्दोस्तान में ऊन पेदा करने तथा ऊनी कपड़े बनाने का धंधा 
कैसी दशा में है ? 
५--नमहू किस प्रकार फे जलवायु तथा प्रदेश में पनप श्षक्रती है ? 
हिन्दोस्तान में ऊम कहाँ पैदा होता है ! 
६-- चमड़े के घंघे की उन्नति के लिए किन चौज़ों की आवश्यकता 
होती है ? क्‍या वे चीज़ें हिन्दोल्तान में मिलती हैं ! 
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७--कानपूर और मदरास चमड़े के पन्वे के केन्द्र क्यों बन गये ! 
८--रेशम का कोड़ा किस प्रकार पाला जाता है ! 
8-रेशम के कीड़े द्िन्दोस्तान में किन प्रान्तों में पाले जाते हैं ! 
१०--ईिन्दोस्तान में मुर्गी पालसे के धंधे की कैसी दशा है और इस 
घंधे की उन्नति किस प्रकार द्वो सकती है ! 
११--ि न्दोस्तान के समुद्र में कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं ! मछ- 
लियों के धंधे की दशा यहाँ कैसी है ? 


$२--बंगाल में नदियों ओर झीलों में पाई जाने वाली मछलियाँ क्‍यों 
अधिक होती हैं श्रौर इस धंये की वहाँ कैसी दशा है ? 


पॉचवाँ अध्याय 
खनिञ्ञ पदार्थ... 


ढोह 

हिन्दोस्तान के बहुत से प्रान्तों में लोहा पाया जाता है करिम्तु 
बंगाल, विहार, और जड़ीसा लोहा उत्पन्त करने वालों में प्रधान 
हैं। ध्षिगभूमि, क्‍्योंकिर, बोनाई, मयोरभंत्र और उड्दोसा की, अन्य 
रियासतों में अनन्त राशि में लोहा भरा पड़ा है। ऊपर लिखी 
लोहा की खाने संघार फी सबसे धनी खानों में से हैं। इनके , 
अतिरिक्त मध्यप्राल्त के चाँदा और द्रुग जिलों में और बस्तर राज्य 
में लोहे की अच्छी खाने हैं | मैजूर के कादूर जिले में, शानस्टेट्स्‌ « 
ओऔर बर्मा में भी लोदे की खाने हैं। विशेषज्ञों का मत है कि 
भारतवर्ष जहाँ तक लोहे का प्रश्न है बहुत घनी है । 


बिहार और बड़ोसा की खानों में अनन्द राशि में लोहा भरा 
हुआ है । सिंगभूमि, कयोंकर, बोनाई तथा म्योरभंज को रियासमें 
. वास्तव में भारत का लौह प्रदेश है। इन खानों की गणना संज्ार 
की अत्यन्त धनी खानों में होती है। ऐसा अनुमान दिया जाता है 
कि इस खानों में २८०३० लाख टन कायला भरा हुआ है। साथ 
ही इनमें बहुत अच्छी जाति का लोहा है। इन खानों में लोक 
अहुधा ऊपर की सतह में ही मिल जाता है इस काश्ण उसके 
खोद कर निकालने में कम खचे होता है। कहीं कही तो मैदान में 
ही लोहा निकलता है। इनके अतिरिक्त लड़ीसा की रियासतवों में भी 
लोहे की खाने हैं। इनमें “बोनाई” रियासत को “केमपिज्ञाई" 
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पदाड़ी अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसकी समीपचर्ती पहाड़ियों में भी 
बहुत अधिक लोहा निकाला जाता है। इस प्रदेश में अच्छी जाति 
का हगेटाइट कश्चा लोद्दा ही पाया जाता है । 


उड़ीसा के लोहे की खानों का नक्कशा 


पक 2 


$ 


के 
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सारतबर्प में ताता आयरन स्टील कम्पनी जिसका कारखाना 
जमशबदपुर में है, इंडियन आयरन एणएड स्टील कम्पनी जिसका 
कारखाना आसमनसोल में है ओर बंगाल आयरन कम्पनी जिसका 
कारखाना कुल्टी में है, कर्चे लोई का अ्धिक्र उपयेग करते हैं। 
इंडियन आयरन कंस्पती पिगभूभि जिले के “गुझ्रा” की जानो 
स्रेक्ायल। लेती है । तावा कम्पनी की लोहे की खाने लिंगभूमि 
ज़िले के "केजइम” लौह अदेश तथा क्येंकर रियासत में है, किन्तु 
ताता कंम्तनी भथूरभंज रियासत की खानों से लोहा अधिक जषेती 
(ही क्योंकि वे समीप हैं । लेकिन अच वह “केक्षइन'” लौह प्रदेश 
आर नौआसुंडी की खानों से लोहा अधिक भिकालती है । 
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बंगाल आयरन कम्पनी भी सिंगभूमि जिले के 83387 
लौह प्रवेश की “पनसिरा घुरु” और “बुदाबुरु” खानों स लोहा 
'निकालतीं है। ऐसा अशुमान किया जाता है कि “पातसिरा घुरु! 
में एक करोड़ टन और “बुदाबुर" में १५ करोड़ टन लोहा भरा 
है और लोहा दमेटाइट ज्ञाति का है तथा कच्चे लोहे में ६४ , 
प्रतिशत शुद्ध लोहा है । 

मैसूर राज्य में भद्राबवी के कारखाने में कादूर जिले “केमान 
शुंरी” को खानों से निकाला हुआ लोहा काम में लाया जाता है। 
इन खातों में कच्चे लोहे में ६७ प्रविशत शुद्ध लोहा है। वैसे मैसूर 
राज्य में "बाबुदाना” की खानों में हैमेटा इट जाति का बहुंत बोदा 
भरा है। 

सध्यप्रास्त के द्रुग जिले में 'राजाहारा” को पहाड़ियों में काफी 
हैमेटाइट जातिका लोहा भरा है। 'बाँदा जिले की “लोहारा” 
पहाड़ियों में ज्ोद्दा पाया जाता है किल्तु मध्यप्रान्‍्व की के।यले की 
खातों से दूर है इसलिये उनका उपयेग नहीं होता । 

मद्रास प्रान्त के सलेस और नेत्र जिले में इतता अधिक 
लोहा मरा पड़ा है जिसका ठीक ठोक अचुमान ही नहीं किया जा 
सकता । यह लीहा मैगनेटाइट जाति का है। किन्तु यहाँ भी कोयले 
के न होने से उछ्तका छपये।ग नदीं हो सकता । 

ऊपर दिये हुए वितरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक 
कोहे का प्रश्न है. भारतवर्ष बहुद घनी है । यहाँ का लोहा अच्छी 
जाति का है और कच्चे त्रोहे में शुद्ध क्षोहे का प्रतिशत ६०% से भी 
अधिक है। अभी तक ज्ोहे का धंधा पूरी तरह से यहाँ उश्चव मंदी 
हुआ दै इंस कारण उसका पूरा षपयेग नहीं हो सक्ा। जवमा 
लोदा इस समय भारतपर्ष में निकाला जाता है उसका आधे के 

"जगभग सिंगभूमि की खानों से निकाला जाता है और अधिकांश 
कब्मा लोहा ताता के कारखाने में काम आता है। 
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मेंगनीज़ 

हिन्दोस्तान संसार के मेंगनीज़ भेजने बाल्षों में मुख्य है । सं तार 
में सबसे अधिक मैंगनोज़ हिन्दोस्वान में ही निकलता है । स्टील 
तैयार करने में मेंगनीज़ का उपयाग होता है इस फारण यह धातु 
बहुत महत्वपूर्ण है। में गनीज़ की खानें मद्रास, बिहार, षड़ीसा, 
बस्वई, मध्यभारत, मध्यप्रान्व और मैसूर में पाई जाती हैं। 
बिहार, उड़ीसा और सध्यप्रान्त तीनों प्रान्तों में फैला हुआ एक 
मैंगनीज़ प्रदेश है जिसमें मेंगनोज़ भरा पड़ा है। यही तीन प्रान्त 
सबसे अधिक सेंगनीज्ञ उत्पन्न करते हैं। हिल्दोस्तान में मेंगनीज़ 
की बहुत कम खपत होती है। अधिकांश मेंगनीज़ जिटेन, संथुक्त- 
राज्य अमरीका, जमेनी, फ्रांस, इटली, जापान, पैल्जियम और 
हालैंड का भेजा जाता है । 


मैंगनीज़ फी सवाने 


मद्रास :--गंजाम, विजगापट्ूम, बैलारी और संदूर। 

बिंदार-घढ़ी सा :--गंगछुर, सिंगभूमि, और क्योंकर 

बहबई /--मासकोट, पंच सहन, छाटा उदयपुर, रज्लागिरी और 
धारबार ५, ५ 

' अध्य भारत:--भाबुआ राज्य । 

सब्य प्रान्त +-घालाधाट, भंडारा, छिंदवाड़ा, नागपुर, सिंघती 
आर जबलपुर | 

मैसूर :--चीतल दुगे, कादूर, शिमोगा और तुमझुर । 

भारत से अधिकतर मेंगतीज़ ब्रिशेत के ज्ञाता है| 


अधरख (॥॥०॥) 
दिन्दोरतान संसार का लगभग आधा अश्रख उत्पन्न 'फरता 
है । छाबरख उत्पन्न करने ब्राले तीम क्षेत्र हैं। बिद्दार में हजारीबाग, 
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गया और मुंगेर ज़िलों में अबरख की बहुत खानें हैं। मद्रास का 
निलौर ज़िज्ञा और राजपूताने में अजमेर मेरबाड़ा और उदयपुर 
( मेवाड़ ) राज्य में अबरलख मिकलता है।अबरख का उपयोग 
बिजली के काम में होता है। हिन्दुस्तान अधिकतर अबरख संयुक्त- 
> 
राज्य अमरीका और ब्रिटेन के भेजता है। 
सोना 

हिन्दोस्तान में मैसूर राज्य की काज्ञार की से।ने की खानों से ही 
अधिकतर सेना निकलता है। पाँच कंपनियाँ वहाँ सोना निकालने 
का धंधा कर रही हैं ओर लगभग २०००० मजदूर इस खानों में 
काम करते हैं | किन्तु ये खानें शीघ्रतापू्थक खतम हो रही हैं। 
इसके अतिरिक्त हैदराबाद में हुट्टी को खानों में से भी मोना 
, निकालना जाता था किन्तु अध सेना निशा जाना बंद कर दिया 
गया है, क्योंकि खामें लाभशायक नहीं रहीं | मद्रास के अनन्तपुर 
स्थान में तथा बर्भा के काथा जिले में भी सोने की खाने हैं। इन 
खानों के अतिरिक्त बर्मा, अआसाम, बिहार, उड़ीसा और मध्य 
प्रान्त की नदियों के रेत में सोना मिलता है जिसके किसान रेव घो 
कर निकाल जेते हैं। किन्तु रेत में सोना इतना नहीं होता है कि 
आधुनिक ढग से साता निकाक्षने का प्रयन्ल किया जावे । 

बाक्साइट ( 88प5॥७ ) 

बाकसाइट का एलूमोनियम बनाने में बहुत उपयोग होता 
है। मध्यआन्त के बालाघाट और कटनी को खानें. द्विन्‍्दोस्ताम में 
सबसे अच्छी हैं और इन खानों से बहुत सा बाक्साइए प्रति 
बे निकाज्ञा जाता है | इनके अतिरिक्त सरगूज्ा राज्य तथा संदल्ा 
( मध्य आन्त ), छोटा नागपूर, बिहार और,जउड़ीसा, भूपाल, मैसूर, 
काश्मीर और रीवा राज्य तथा बम्बई के केरा और सतारा जिलों 
में भ्री बाजताइट पाया जाता है, परन्तु अभी इन स्थानों से धातु 


( ११२ ) 


निकाली नहीं जाती। यह वो पहले ही कहा जा चुफा है कि 
बाकसाइट एलूमीनियम बनाने के काम आता है परन्तु हिम्दोस्तान 
में अभी एलूमोनियम के बतेंनों का प्रवार कम है, साथ ही यहाँ 
बिजली सस्ते दामों पर नही मिलती जिसके बिना एलुमीनियम का' 
धधा पनप ही नहीं सकता । फिर भी कुछ एलूमीनियम के कारखाने 
खोले गए हैँ । 

क्रोमियम (00४५0) 


क्रोमियम का उपयेग विशेषतः स्टील बनाने में होता हे। 
यह घातु तीन जगह पाई जाती है बलूचिसश्व/न, मैसूर, और विहार 
वथा उड़ीसा का सिंगसूमि जिला । हिन्दोस्तान संसार के क्रोमियस 
उत्पन्न करने वालों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अधिऋूतर यह 
धातु विदेशों के भेजी जाती है । * 


ताँबा 


हिन्दोस्तान में ताँघा चिह्ार और घड़ीसा के सिंगभूमि जिले 
की खातों से निकाला जाता है, और यहीं धातु गला कर साफ किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त हजारीबाग जिले, कमायू' डिविज्ञन 
( संयुक्त भान्‍न्त ) तथा सिक्किम में भी ताँबे की खालों का पता 
चल्षता है परन्तु अभी तक इन खानों के खोदा नहीं गधा है। 

सीमा, चाँदी और (24०) जस्ता 

ये सब धातुर्ये केवल बर्मा७ में पाई जाती हैं। शान-राज्प 
( )३०70॥०८७ 5॥80 508668 ) की बाडविन. खानें हो इन धातुओं 
के निकालती हैं.। बर्मा कारपोरेशन नामक एक बहुत बड़ी कंपनी 
इन खानों से इन धातुओं के निरालती है। थोड़ी सी घाँदी 
केोलार और अन्‍न्तपूर की सोने की खानों से भी निकलवी [है। 


# वर्मा भय हिन्दोस्तान से पथक्‌ कर दिया गया है। 
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चोँदी और सीसा उदयपूर राज्य की जबार तहसील में भी पायी 
जाती है किन्तु निकाली नहीं जाती | चाँदी का उपयोग तो सिक्‍का 
बनाने में होता है। बर्मा भारतबर्पे के ही सारी चाँदी देता है, 
परन्तु सीता ओर जस्वा विदेशों वा भी भेजा जाता है। जब 
भाडविन की खाने पूरी तरह से खुदेंगी ते वर्मा अधिक राशि में 
सीसा और जसस्‍्ता विदेशों के भेज सकेगा । 
ठट्नि 
दिस बम में ही पपया जाता है। टवाय और भमरशुई ज़िल्मों 
में टिन की बहुत अच्छी खानें हैं जहाँ से टिन निकाला जाता है । 
वबोलफ़प (४०00) 
टंगस्टन (!'प्ा88/४॥) नामक धातु चोल्फ़म से ही निकलता 
है। टंगरटन आजकल बहुत महत्वपूर्ण घातु है। क्योंकि बहुत 
बढ़िया स्टील जिससे कि लोहा काटने वाली, स्टील में छेद करने 
बाली, और लोहे पर रंदा करने वाली मशीसों और ओर युद्ध के 
अका-शक्ष तैयार किए जाते हैं, बिना टंगस्टम से नहीं बन सकते | 
बोक्ञफ्रम मुख्यतः बर्मा के क्यानकी' और यामेथिन ज़िलों में 
शान राकन्यों ( 0॥0॥ 50४08 ) में, अमहस्टे, मरगुई और टवाथ 
जिलों में निकाला जाता है। टवाय सबसे अधिक टंगस्टन उत्पन्न 
करता है। इसके अतिरिक्त लिंगसूमि ( बिहार | अगरगाँव ( सध्य- 
प्रान्‍्त ) और दागान ( जोधपुर राज्य ) में भी ट८ंगस्टन पाया जाता 
है परस्तु निकाला नहीं जाता। 
इमारत का पत्थर. 
हिल्दोस्तान की इंसारतों में पत्थर को खूब उक्येग होहा 
है। देश की सब भसिद्ध इसारतें पत्थर की बनी हुई हैं। ताजमहल, 
बिकक्‍्टोरिया मैमोरियल तथा राजपूवासे के राज्यों के चिक हि 
के के दी बने हुए है। हिन्दोरतान में बिंध्यापबंत भीज्ा कै. 
महिना० भू०--८ 
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प्रदेश से इमारतों के लिए पत्थर सबसे अधिक और उत्तम मिकलते 
हैं। राजपूताना और मध्यभारत ही विंध्यापवंत माला का प्रदेश 
है, और यही उत्तर भारत के पत्थर देता है। मद्रास, वथा 
मैसूर में भी इमारत योग्य पत्थर निकलते हैं। बम्बई, हैदराबाद 
और मध्यप्रान्त में बासल (389) पत्थर निकाला जाता है।.._ 


संगमरमर 

संगमरमर विंध्यापवंत माला के प्रदेशों में पाया जाता है 
ओर इमारत के लिए सबसे उत्तम पत्थर है। जबलपूर, बैतूल, 
मागपूर और छिंदवाड़ा ( सध्यप्रान्त में ) ओधपूर, किशनगढ़ और 
अजमेर में सफेद संगमरमर का पत्थर निकल्वा है । किशनगढ़ और 
ज्ञोधपूर का संगमरमर हिन्दोस्तान में मशहूर है । प्रसिद्ध वाजमदल 
ओर कलकत्ते का विक्‍्टोरिया मैमोरियल जोधपूर की मकराना की, 
खातों से निकाज्ा हुआ है | जैसलमेर, मेवाड़ तथा जयपूर राज्यों में 
भी पीला, सफेद और काला संगमरमर निकलता है। इतना 
पत्थर देश में होने पर भी इमारे देश में इटली से संगमरमर आता 
है क्योंकि इटली का संगमस्मर सस्ता द्वाता है। 

सीमेंट के छिए आवश्यक चीज़े 

हिन्दोस्तान में सीमेंट फी बहुत खर्पेंत होती है। परन्तु पिछले 
येररोपीय महदाथुद्ध के पू्े बहुत कम सीमेंट देश में उत्पन्न होता 
था। अधिकतर बादरर से द्वी आता था, योरोपीय महायुद्ध के, 
उपरान्त सीमेंद की माँग देश में बहुत बढ़ गई और सीमेंट बनाने 
के कारखाने भी खोले गए। अब हिन्दोस्तान फे कारखाते देश 
की माँग के प्रा कर देते हैं, बाहर से बहुत कम सीमेंट आता है । 

सीमेंट बनाने के लिए खड़िया, चूना, चौका मिटही; तथा ऐसे 
ही अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन सब बस्तुओं 
के फू'क कर पीसा जाता है । 


( ११४ ) 


योरोपीय महद्ययुद्ध के पूे मदरास में सीमंट फेक्टरी थी और 
वहाँ सीमेंट बनता था किन्तु १९१३--१४ से दिल्दोस्तान में 
कारखानों की संख्या बढ़ने लगी। लाखेरी ( बंदी राज्य ), कठनी 
ओऔर पोरबन्द्र ( काठियाबाड़ ) के कारखाने इसो समय €थापित 
हुए । महायुद्ध के काल में विदेशों से श्लीमेंट आना बंद हो गया 
इस कारण और भी कारखाने खोले गये साथ दी पुराने कारखानों 
ने अपनी दत्पत्ति बढ़ा ली | सरकार ने भो इस धंधे के सहायता 
दी इससे धंधा खूब पनपा । सीमेंट के कारखानों के अधिक संख्या 
में स्थापित होने का फल यह हुआ कि विदेशों से सीमेंट बहुत 
कम आले क्गा। अभी थेड़ा समय्र हुआ १३ सीमेंट के कारखानों 
ने अपना एक संघ एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी ( ५8-0० ७/छी 
एशाशक्कां 0007॥79 ) नाम से बना लिया है। स्रीमेंट का भ्रंघा 
भारतवर्ष में अच्छी अवस्था में है और यहाँ अच्छा सीमेंट तैयार 
होता है | सीमेंट के कारखानों के केवल एक ही अड्चन है, 
केयले की खानों का दूर होना | अभी दाल में सिंघ, बिद्वार तथा 
अन्य प्रन्तों में भी सीमेंट के कारखाने खुले हैं। 

शीशे का धंधा 

शीशे का प्रंधा हिन्दोस्तान का चहुत पुराना धंधा है। सेकड़ों 
वर्षा से शीशे की चूड़ियाँ और शीशियाँ यहाँ बनती रही हैं। अब 
भी बहुत से स्थानों पर यह घरेलू-उद्योग-ंघे ( 000:७2० 
]वेप्ष्ाए/9 ) के रूप में दोते हैं किन्तु आधुनिक ढंग के कारखाने 
पिछले चातीस वर्षों में खुले हैँ । 

शीशा बनाने के लिए रेत, सोडा, चुना और शाख्र की 
आवश्यकता होती है। भारभ्म में जो भो कारखाने खोल गए मे नहीं 
चत सके क्‍योंकि शीरों के यार्य रेत नहीं भिज्नी । अभी थीड़ा 
समय हुआ बंगाल की राजमइल पहाड़ियों में, संयुकप्रात्थ में 
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नैनी के समीप लोधरा और बरगढ़ स्थानों में, बीकानेर तथा 
चड़ोदा राज्यों में, उपय॒क्त रेत मिक्नी है। अधिकतर रेत के पत्थर 
मिलते हैं. जिन्हें पीस लिया जाता है। सन्‌ १६०५ से १६१३ तक 
बहुत से कारखाने खोले गए किन्तु वे चल न सके। आरम्भ सें 
केबल साधारण शीशे के बर्तत, शीशियाँ तथा चिमनी इत्यादि 
ही यहाँ तैयार होती थीं। वैज्ञानिक अपरेट्स तथा खिड़कियों 
के लिए शीशे ( ७१४४ 0७0 ) तथा ग्ज्लास शीट, यहाँ तैयार 
नहीं दो पाते थे। अब कुछ कारखाने इन वस्तुओं को तैयार 
करने लगे हैं। हिन्दोस्तान में एक दर्जन से कुछ अधिक शीशे 
के कारखाने हैं। बम्बई, जबलपूर, इलाद्वाबाद ( नैनी ), बहजोई. 
अभ्बाला, लाहौर और कल्नकत्ता इसके केन्द्र हैं । 

महंयुद्ध के समय बहुत से कारखाने ऐसे स्थानों पर खोल दिए 
गए जहाँ अप्वश्यक कचे माक्ष की सुविधा नहीं थी। इस हूष्हि 
से नैनी का कारखाना बहुत अच्छे रथान पर स्थापित किया गया 
है | शीशे के कारखानों के कुछ असुविधायें हैं जैसे कायले का 
महेँगा होना, ( यदि बिजली सरते दामों पर मिल सके तो यह 
असुविधा दूर दो सकती है ) कुशल कारीगरों की कमी, ( शीशे 
के धंधे में कुशल कारीगर दी काम कर सकते हैं ) और रेजों के 
हारा माज्ष भेजने की असुविधा। ( रेझने कंपमियाँ माल भेजने 
के लिए विशेष प्रबंध नहीं करती ) इन कारखानों के खुल जाने 
पर भी हिन्दोस्तान में विदेशों से विशेष कर जापान, त्रिटेन, जमनी, 
बैल्जियस और चेकोस्लोवाकिया से बहुत सा शीश का भात्र 
आता है। 

आधुनिक ढंग के कारखानों के अतिरिक्त संयुक्तप्रान्त के फीरोका- 
बाद और दक्षिण में वेजगाँव केन्द्र में पुराने ढंग से चूड़ियाँ बनाने 
का धंधा दोता है। इस केन्द्रों से दिन्‍्दोस्तान भर में चूड़ियाँ भेजी 
जाती हैं और सैकड़ों घर चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं| 
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भंसक 


नमक एक झत्यनस्त आवश्यक भोज्य पद्ाथ है। हिन्दोस्तान में 
नमक तीन तरह से निकाला जाता है। अधिकांश नमक बम्बदे, 
सदरास, और बर्मा के समुद्र तटों पर समुद्र के पानी के माप बना- 
कर उड़ाने से प्राप्त होता है। राजपूताना को साँभर कीक तथा अल्य 
छोटी छोटी मीलों से भी नमक निश्राला जाता है। केाहाट और 
मंडी राज्य (पंजाब) में कुछ नगक की पहाड़ी हैं, अस्तु उनमें से 
नमक खोदा जाता है. जिस सेंघा नमक कहते हैं। काहाट की 
पहाड़ियों में अनन्त राशि में नमक मौजूद है और श्रति वर्ष खेरवा 
( रल'ए॥ ) ( काह्ाट में ) की खानों से बहुत सा नमक निकाला 
जा है है। नमक का घधा सरकार ने अपने हाथ में रख छोड़ा है। 
' पट्टी के बतेन बनाने का घंजा (१०४७४ १०४8) 

हिन्दोस्तान में भिद्ठी के बतनों का बहुत उपयेग द्वोता है। 
हर एक घर में थोड़े बहुत मिट्टी के बतन देखने के जरूर मिलते 
हैं। मिट्टी की सुराही, घड़ा. चिलम, द्ाँडी, कुल्हड़, तशंतरी तथा 
दावात हिन्दोस्तान के घर घर में काम लाई जाती हैं, और हर 
एक गाँव और शहर मे कुम्हार इस धंघे के करते हुए ऋपना 
जीवन निषाद करते हैं । यद्यगि कहीं कहों के कुम्हार सुंदर 
बर्तन और खिलौते बनाने के कारण प्रसिद्ध दो गए हैं, परर्तु 
साधारणतः कुम्द्रार तालाब या नदी फ्री भिट्टों से अपने चाक 
पर इन बर्तनों फे। बनाकर और उन्हें आग सें पक्का करके 
अपने गाँव या शहर में बें बते हैं। यह बर्तन शोध दूटने पाले 
होते हैं और हिन्दुओं की रीति के अनुसार एक बार उनका खाने 
था पीने में काम आ जाने पर. फेंक दिए जाते हैं । बर्तेन इतने 
सरते दामों पर बिकते हैं कि इसके बमाने के लिए फेई बड़ा 
कारखेना नहीं खोला जा सकता | 


( श्शट ) 


चौनी मिट्टी के बर्तन 

कुछ समय से चीनी मिट्टी के बतेनों का भी उपयोग बढ़ने लगा 
है और यह धंधा बड़े पैमाने पर चलाया जा सकता है । चीनी मिट्टी 
के बतेनों के कारखाने ( ?०:४८/ए ०-८७ ) के लिए अच्छी मिट्टी 
का समीप ही पाया जाना, फेायले के मिले की सुविधा, तथा रेलमे 
की सुविधा आवश्यक है। दिग्दोस्तान के कुछ प्रास्तों में अच्छी मिट्टी 
बहुतायव के मिलती है, इसी कारण बहुत से चीनी मिट्टी के बतेन 
बनाने के कारखाने खुल गए हैं। कलकत्ता, रानीगंज़ और मरिया 
तथा ग्वालियर में बडुत से कारखाने हैं । कलकत्ता तथा रानीगंज 
ओर मरिया के कारखाने बहुत बड़ी राशि में बतेन तैयार करके 
देश के देते हैं । 


ईंट बनाने का धधा 


हिन्दोस्वान में ईंटों का इमारतों में बहुत उपयेग होता है। हर 
एक शहर और कस्बे के पास ईटों के भट्टे दिखलाई देते हैं। इन 
भह्टों में अधिकतर मजदूर इंटें हाथ से तैयार करते हैं और उन्हें भट्टी 
में पकाते हैं । बंगाल और बिद्दार के भट्टों में अधिकतर कायले का 
उपयेग होता है, किन्तु संयुक्तप्रात्त तथा पंज्ञाब में लकड़ी का ही 
उफ्येग अधिक होता है। इन भट्टों में अच्छी ईंटें तैयार नहीं हो 
खकतीं क्योंकि भट्टे शहर के पास ही होना चाहिये इस कारण मिट्टी 
अच्छी मिल जावे यह जरूरी नदीं है। कच्ची हैटें धूप में पड़ी रहने 
के कारण चटक जाती हैं ओर द्वाथ से बनाये जाने के कारण पनके 
किनारे ठीक नहीं होते | मशीन से बनाई जाने वाली इंठों में यह 
दोष नहीं होता किन्तु ईंट बनाने के बड़े बड़े भट्टे वहीं खड़े किए जा 
सकते हैं कि जहाँ अच्छी मिट्टी हो और कोयला और लंकड़ी के 
मिलने की सुविधा हो। वह आवश्यक नहीं है कि ये सुविधारथें 
शहर के पास ही मिल जानें। उप्र दशा में ईंटों का दूर से ढोने को 


( ११९ ) 


कठिन समस्या उठ खड़ी हो जाती है। मोटर लारी के अधिक 
डपयाग में लाए जाने का यह परिणाम हो सकता है कि शहरों 
से दूर मशीन से ईंटे तैयार करने का घंधा पनप उठे। 


काया और मिट्टी के तेछ 


इस अध्याय में कोयले और मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में 
इसलिए कुछ भी नहीं लिखा जारह। है क्योंकि इनके सम्बन्ध में 
“शक्ति के साधन” ( ए0ज़९/-९०४००ए८८४ ) नामक अध्याय में 
विस्तार पू्षेक लिखा जायगा | 


शोरा (898|०:०) 


शोरे का बहुत से धंधों में उपयोग होता है । शीशा बचाने में, 
भोजन के सुरक्षित रखने में, खाद में, तथा बारूुद और विस्फोटक 
पदार्थ बनाने में इसका बहुत उपये।ग होता है। भारतवर्ष में यह 
धातु केषल बिहार, संयुक्त्,न्त और पंजाब में निकाला जाता 
है। पहले दिन्दो श्तान ही संघार के यह धातु भेजता था किन्तु 
सरकार के कर लगा देने में इसकी मांग विदेशों में कम हो गई। 
अब भी दस ग्यारह लाख रुपये के भूल्य का शोरा बिदेशों के 
भेजा जाता है। 
अन्य धातुर्ये 
ऊपर लिखी हुई धातुओं के अतिरिक्त जेड (7॥0०), पोगश 
(088॥), ऐम्बर (8706०), हीरा (॥)४70009) लाल, आर 
गंधक भी हिल्दोरवान में मिलती हैँ परन्तु थे धातुय्यें बहुत कम 
पाई जाती हैं इस कारण उनका अधिक महत्व नहीं है। , 
अभ्यास के प्रश 
१--हिन्दोस्ताम में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता दे ? 
२--लोदे के पनन्‍्ये का संक्षित इविद्दात लिखिए | 
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३--लोहे के धंधे की उन्नत के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत 
द्ोती है ! 
४--मेंगनीन हिन्दोस्तान में कहाँ कहाँ मिलता है श्लोर उनका क्या 
उपयोग होता हे ? गा 
पफू-नमक किस प्रकार तैयार किया जाता है ? नमक का धंधा 
दिन्दोस्तान में कहाँ कहाँ होता है ? 
६इ--सीमेंट किन चीज़ों से बनता है श्रौर किस काम आता है ! 
७--हिन्दोस्तान में सीमेंट कहाँ बनता है ? इस समय इस धंधे की 
दशा कैसी है! 
८--शीशे के धंधे का संक्षित इतिहास लिखिये और उसकी वर्तमान 
दशा क्या है यह बतलाहये | 
६--शीशे के धंथे की उन्नत के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत 
होती है ? 
१०--चौीनी के बेन कहाँ बनते हैं श्रौर इस धन के लिए किन 'चीक्षो 
की जरूरत पड़ती है 
११--इमारत के लिए पत्थर हिन्दीस्‍्तान में कहाँ से मिलता है ? 
११--चाँदी, ताना, अभ्रक्त और बोलफ्रम ईन्दोस्तान में कहाँ 
मिलते हैं ? 


छठवाँ अध्याय - 


बन प्रदेश 
जधकि सनुष्य समाज आदिम अवस्था मेंथा इस प्रथ्दी का 





अधिक भाग वनों से ढऊा हुआ था । जैते जैसे मलुष्य सम्प होता 


( रशए० ) 


गया और उसकी संख्या बढ़ती गई बैसे वैसे जंगलों के काट कर 
मैदान साफ किये जाने लगे | जंगलों के। इस्त प्रकार सष्ट करने 
का क्रम दो सौ वर्ष पूर्व तक बराबर चलता रहा। आज़ से दो 
सो वर्षो' से कुछ अधिक हुए, फ्रेंच तथा जमन चैज्ञातिकों ने अपनी 
खोज के अ!धार पर यह सत्य प्रकट किया कि आधुनिक उद्योग 
धंधे बनों के कपर इतने अधिक निर्भर हैं कि यदि वनों के नष्ट 
कर दिया गया तो ये घंधे चल ही न सकेंगे | यददी नहीं उन्होंने इस 
बात का भी पता लगाया कि डिसी वेश के जलवायु का बर्दहाँ के 
जंगलों से बहुत निकट सम्बन्ध है | यदि जंगल काट डाले गए तो 
जससे देश के जलवायु में हानिकर परिवतेन होना ज़रूरी है। तभी 
से योरोप में वनों के सुरक्षित रखने का अग्र॒त्त किया गया 
ओर प्रत्येक देश में जंगल बिभाग ( ॥०९४ 0007४४700६ ) 
कायम किए गए | 


बात भ्री ठीक है, आज प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति यह जानता 
है कि जंगल हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। जितनी अधिक 
आवश्यकता आज़ हमें जंगल की वस्तुओं की है उतनी कभी नहीं 
थी। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले आज जितना जंगक्षों की चीजों 
का उपयोग करते हैं उतना जंगल में रहने वाली जंगली जातियाँ 
भी नहीं करती थीं । 

जंगछों से होने वाले लाभ 

जंगत्तों से हमें बहुत लाभ है, बहुमुल्य तकड़ी जिससे भिन्न 
भिन्न प्रकार की वस्तु बनती हैं जंगलों की ही उपज हैं। फ्रागज़, 
दियासलाई, खिलौने ( लकड़ी के ), तेश और वॉर्निश के धन्धे 
जंगल में उत्पन्न होने वाली क़कड़ी था घासों पर निर्भर हैं। जंगल 
चारे का भण्डार है, जहाँ से जरूरत पड़ने पर पश्चुओं के लिए चारा 
मिलता है और पशुओं के! पालने वाले अपने पशुओं के! यहाँ 
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लेजा कर चरत/ते हैं। लकड़ी के अतिरिक्त जंगलों से हमें बहुत तरह 
की वनस्पति तथा फल जो दवाइयों के काम आते हैं मिलते हैं। 
जंगल के पेड़ अति वर्ष बहुत सी पत्तियाँ प्रथ्वी पर डाल देते हैं 
वे मिट्टी में मिल जाती हैं। इस प्रकार लगातार सैकड़ों वर्षों तक 
बच्चियों के मिट्टी में मिलते रहने से मिट्टी में बनरपति का अंश बढ़ 
जाता है और बह उपजाऊ हो जादी है। बनों में बहुत से जंगली 
जानबर सिलते हैं जिनकी खाल और सींग का उपयोग क्रिया 
जाता है । । 

ऊपर लिखे हुए लाभ तो प्रत्यक्ष लाभ हैं, परन्तु जंगलों से हमें 
बहुत अप्रत्यश् लाभ हैं जो अधिक महत्वपूर्ण हैं । ज॑गल पानी के 
बादलों का अपनी ओोर खोचते हैं । जहाँ जंगल द्वोवा है वहाँ वर्षा 
अधिक और निश्चित रूप से होती है। इजिप्ट के नील नदी के 
डेल्दा में पहले बषे भर में वर्षा के दिनों का औसत ६ दिन था 
किन्तु करोड़ों की संख्य! में बूक्ष लगाने से वह अब वर्ष में बरसात 
के दिनों का औसत चाल्षास है। यदि जज्ञल साफ कर दिये जायें 
तो पानी कम घरसेगा और समय पर नहीं बरसेगा। पेड़ों की 
जड़ें सारे बनप्रदेश के एक बहुत घड़े स्पंत के समान बना देती 
हैं? इसका ज्ञाभ यह होता है कि जब पानी बरसता है तो वर 
प्रदेश बरखात के पाती को खूब सोख सेवा है और प्रथत्री के 
अन्दर बहने घाले जलख्रोत में हर साल और पानी मिलता रहता 
है। यदि जंगल साफ कर विए जायें तो पृथ्वी बहुत कम जल्न॒ सोख 
सके और मैदान में पानी बहुत गहरे पर मिलते लगे। किसानों 
ने सिंचाई के लिए जो कुएँ घबनवाये हैं वे बेकार दो जाते । पहाड़ों 
पर घन खड़े होने से एफ और भी बहुत धड़ा लास होता है, वे 
बस्सात के पानी के तथा सदियों के समनसाने ढंग से नहीं बहने 
देते | यति पहाड़ों पर धन न दो तो वर्षा का पाती बढ़े वेग से 
सैदानों की तरफ दौड़े, इसका फल अथंकर होता है। बढ़े बढ़े चहाने 
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कट कर रास्ते रोक देते हैं, इन चद्ानों के लुढ़कने से घहुत हानि 
होती है। बहुत से आदमी मर जाते हैं। केवल यही द्वानि नहीं होती 
मैदानों में भीषण बाढ़ आ जाती है। पहाड़ों में नदियों के किनारे 
पेड़ों के न धोने से मैदान में नदियाँ सनमाने ढंग से अपनी धार 
बहलती हैं, कटाब करती हैं और इनमें भीषण बाढ़ आती है । 
चीन ने अपने पहाड़ों के जंगलों के साफ कर दिया उसका फल 
आज़ वह बाढ़ों के द्वारा चस्त हो कर सह रहा है। दर सात लाखों 
स्थी-पुरुष वे घर घार हो जाते हैं और बहुत से मर जाते हैं। वनों से 
एक लाभ और भी यह होता है कि वे प्रति दिन हवा में बहुत सा 
अल्न देते रहते हैं जिससे गरपियों में आस पास का प्रदेश ठंडा रहता 
है। एक भजिह्दान ते ठीक ही कहा है कि जंगल देश की बहुमूल्य 
सम्पत्ति हैं और हमें अपनी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए 
'डसकी नितान्‍्त आवश्यकता है। हे 


भारत के पनभदेश 


अंग्रेजों के आने से पूर्थ भ रत में बहुत जंप्रल थे। किन्तु अंग्रेजों 
के शासन काल में जनसंख्या के बढ़ने के कारश लकड़ी की भाँग 
बढ़ गई और खेती के लिए भी अधिक भूमि की आवश्यकता हुई 
अतरच बहुत से जंगल साफ़ कर दिए गए। स्विपाही घिद्रोह्न (गढर) 
के बाद सरकार ने वनों का मदरत समफा और जगलों की रक्षा 
करने की आवश्यकता का अनुभव किया | तभी जंगल विभाग 
( #0088४ 2९(0४४।॥९४॥ ) ग्रानतों में खोले गए | तब से हर एक 
प्रान्त में जंगल विभाग जंगलों की देख भात करते हैं। क्षंगल 
विभाग ने ज॑गक्नों के चार किस्मों में बाँदा है १--त्रे जंगल जिनका 
अलवायु तथा देश को प्राकृतिक अवस्था के देखते हुए सुरक्षित 
रहना आवश्यक्ष है। २--दृ्तरे प्रकार के वे जंगल हैं जिनसे घहुमूल्य 
व्यापारिक लकड़ी सिल्तो है। ३--तीख़रे प्रकार के वे जंगल हैं 
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जिनमें घटिया कड़ी उत्पन्न होती है, यदि उनमें बढ़िया लकड़ी 
मिलती भी है तो बहुत कम | ४--चौथे प्रकार के जंगल केवल नाम 
मात्र के जंगल हैं, अधिकतर उनमें केवल थोड़े से पेड़ और घास 
ही होती है। 
हिन्दोस्वान और बर्मा के मिल्लाकर देश में लगभग एक चौथाई 

भूमि प्रान्तों के जंगल विभागों के अधोन है। परन्तु भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में जंगलों से ढकी हुई भूमि बराबर नहीं है। फरिसी किसी 
प्रान्त, जैसे श्राखाम में जंगल बहुत अधिक हैं. और किसी किसी 
प्रान्त में जैसे पंजाब में जगत आवश्यकता से बहुत कम हैं। यही 
नहीं बहुत सी भूमि जो कि जंगल मान ली गई है केबल घास 
उत्पञ्ञ करती है, इस कारण कुछ प्रास्तों में लकड़ी की बहुत 
कमी है। 

तर] 


यह वो पहले दी कहा जा चुका है कि जंगल विभाग से जंगलों 

के उनके उपयेग के अनुसार भिन्न भिन्न श्रेणियों में बाद दिया है ॥ 

जो जंगल जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें रिज्रबंड वन 

(6807ए८६ ॥/07०8॥) कहते हैं, इनमें पशुओं के चरने नहीं दिया 

जाता । दुसरे प्रकार के जंगलों के रक्षित-बन (0/00७०७0 ["७7०४४४) 

कहते हैं. | इस जंगततों में सनुष्यों के अपने पशुओं के! चरासे तथा 
लकड़ी काटने को सुविधाय दी जाती हैं. परन्तु उनपर कड़ी देख- 

भाल रहती है, जिससे जंगक्ों के मुकसान न पहुँचे। शेप जंगक्षों 

के अनक्षार४ ([77005880) फारेस्ट कहते हैं, इनमें लकड़ी कादने 
ओर पशुओं के चरामे पर काई रोक थाम नहीं है केवल सरकार 

कुछ फीस लेती है । 


हिन्दोस्वान एक बहुत बड़ा देश है. इसलिए यहाँ बहुत तश्ह्‌ 
के जंगल सिज्ष सकते हैं', किन्तु निम्नलिखित प्रकार के ज॑ंगंश 


मुख्य हैं । 


(९ रै२६ ) 


सूखे वन-प्रदेश 
यह बन उन अदेशों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा २०" इंच से 
कम द्वोती है।इस प्रकार के वन अधिकतर राजपूताना, सिंध, 
दक्षिण पंजाब और विजल्लोविश्तान में पाये जाते हैं। इन बनों में 
चबूल अधिक पाया जाता है । 


सदा हरे रहने वाले धन (7६ 07 (३४००४ /'07९४) 
यह वन एन प्रदेशों में पाये जाते हैँ जहाँ बर्षा बहुत होती है। 
दक्षिण प्रायद्वीप का पश्चिमी समुद्र तट, पूरी दिसाल्य का भदेश 
ओर आस्ताम का बह प्रदेश जहाँ कि वर्षा अधिक होती है इन बर्नों 
से भरे हैँ | इन जंगलों में वनस्पति बहुत सघन होदी है। षाँस और 
बेंत इनमें बहुतायत से पाये जाते हैं। 


पर्वतीय बन (20प्रतांं। रिशा"का) 


इस वनों में वृक्ष पहाड़ की ऊँचाई और वर्षा के अनुसार भिन्न 
होते हैँं। मध्य तथा उत्तर परिचमी हिमालय में ऊँचाई के अलनुष्षार 
एक से वृक्ष पाये जाते हूँ । यह बन संयुक्तप्रान्त, पंजाब, फाश्मीर 
तथा सीमाप्रान्त में हैं। भारतवर्ष के ये बन बहुत महत्वपूर्ण हैं 
क्योंकि थे बहुत अच्छी लकड़ी उत्पन्न करते हैं। इसमें पाये भआाते 
वाले बुक्षों में कुछ का विवरण नीचे दिया ज्ञाता है। 
देवदार 
इस पेड़ की लकड़ी बहुत अच्छी होती है इसकी लकड़ी से 
रेखवे सल्लीपर बनते हैं. और तेल निकाला जाता है । 
पाइन 
पाइन बहुत तरह का होता है। इसकी लकड़ी से फरमीचर 
बनता है, और तारपीन का तेल्न तथा न्बीरोजा (]'च०७७॥॥6 
धाएपे ऐआ॥ ) तैयार किया जाता है। 
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स्म्स 
स्पूस का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इस ही झूँचाई डेढ़ सौ फुट 
तक है।ती है | इक्ष वृत्त की लकड़ी संयुक्तराब्य अमेरिका तथा अन्य 
४पेंशों में अधिफ्तर कागज़ बनाने के काम आती है, परन्तु हिन्दोस्तान 
में अभी तक इसका उपयोग इस धंधे में नहीं हुआ है। 


सफेद सनोपषर (शीर्ष कीए) 
इस बृक्त की लकड़ी भी स्मूस की तरह ही होती है । 

।,. इनमें से बहुत से वनों फे अभी तक छुआ भी नहीं गया है। 
यदि इनकी लकड़ी का सपयेग किया ज्ञावे तो बहुत से धंधे इन 
श्रद्देशों में पनप सकते हैं. । इन जंगलों में वेधबदार के साथ बलूत 

, (000) के जंगल भी पाये जाते हैं। 

पूर्वी हिमालय के बन जो कि आसाम और बर्मा में हैँ सध्य 
और उत्तम परिचमो हिमालय के वनों से भिन्न हैं। इनमें बल्धृत 


(0४), सुनइली लकड़ी का पेढ़ ()(॥020०॥॥8), त्ारेल् ([,0प्रा'७(३) 
और खासिसा पाइम बहुत मित्रता है। 


प्तभड़ वाले वन ( 7०० (४० पह 7/0०76४४) 
इन बलों में ऐसे वृक्ष हैं कि जो वर्ष में कुछ समय के किए 
बिना पत्तियों के हो जाते हैं। ये वन भारतवर्ष में बहुतायत से पाये 
जाते हैं। हिमालय का निचला प्रदेश (8009-४0 ए४० "१४20 
दक्षिण प्रायद्वीप, और बर्मा में इस अकार के वन बहुत हैं। हसन 
जनों में नीचे लिखे हुए वक्ष मिलते हैं। 
साहू (४४) 


यह बहुत मूल्यबान वृक्ष होता है । इसकी हकड़ी बहुत 
मज़बूत दोती है, इसी कारण इसका अधिकतर उपयोग इमारतों 


ओर रेल के डिब्बों के! बनाने में होता है। हिमालय के निचले 
प्रदेश ( तराई ) के अतिरिक्त साल बिहार, उड़ीसा, मध्यप्राज्त और 
बरार के जगलों में भी बहुत मिलता है । 
सागवान (!८४४) 
सागधान भी बहुत मूल्यबान पेड़ है, इसकी लकड़ी भी बहुत 
मजबूत होती है, अधिकतर बर्मा और मद्रास के जगक्लों में पाया 
जाता है । * 
साल और सागवान के अतिरिक्त इन जगलों में शीशभ, दलदू, 
खैर और बबूल मुख्य वृत्त हैं । 
समुद्र तट के वन 


ये बन अधिकतर समुद्र से निकली हुई भूमि पर हद्वी मिलते 
हैं, इनकी लकड़ी अधिक उफ्येगी नहीं होती इस कारण ये केवल 
ईंधन के ही फाम आते हैं । 

ऊपर के विवरण से बह तो माल्ुम ही द्दी गया होगा फ़ि 
भारतवर्ष बनों को दृष्टि से धनी देश है । यहाँ के वनों में घहुसूल्य 
लकड़ी उत्पन्त होदी और तरद्द तरह की अन्य बहुमूल्य बस्तुयें 
मिलती हैं । परन्तु जिस प्रक्वार अन्य देशों में बन्नों की सम्पत्ति 
का खूष उपयेग किया जाता है ओर बहुत से धंधे बनों पर मिभेर 
रहकर चलते हैं चह घात हिन्दुस्तान में नहीं हैँ। इसका मुख्य 
कारण यह हैं कि भारतबप के जगल अधिकतर डँचे पहाड़ों पर 
हैं। बहुत से वन तो ऐसे हैं. कि जिनके विषय में हमारे जगल 
विभाग भी कुछ नहीं जानते। उन ऊँचे पर स्थित सघन ब्तों 
की लकड़ी खड़ी खड्टी व्यथ में सष्ट हो जाती है, उसका केई 
उपयेग द्वी नहीं होता | इसका कारण यह है कि हमारे घतों भें 
गमनागमन के साधन बहुत कम उपक्षब्ध हैं। ऊँचे और सबने 
पन्तों की लकड़ी के नीचे मैदानों में काने के लिए नवियों, सब॒कों, 


( १५६ ) 


ट्राम, तार के रस्सों का रास्ता, तथा लकड़ी के शहतीरों के खींचने 
बाले छोटे छोटे ऐंजिनों का अन्य देशों में खूब उपयेग होता है। 
परन्तु भारतबष में लकड़ी के पहाड़ से मैदान में लाने की सुविधायें 
,पेहुत कम हैं इस कारण हमारे जंगलों का ठीक उपयोग नहीं हो 
पाता | अब सरकार इस ओर प्रयत्न कर रहो है। किन्तु केवल 
गमनागसन के साधन उप्त्व्ध हो जाने से ही धन-उद्योग-धंधों 
की उन्नति नहीं हो सकती। जब तक व्यवसाभियों और पजीपतियों 
को यह न मालूम दो ज!घे कि हमारे जगलों में पाई जाने वाली 
लकड़ी का क्‍या उपयोग हो सकता है तय तक धंधे कैसे चलाये 
जा सकते हैं । अभी तक जंगतत विभाग की बहुत सी लकड़ियों के 
सम्बन्ध में यह भी ज्ञान नहीं था कि उनका उपयोग किस धंधे में 
ही सकता है। फिर जंगल विभाग व्यवसायियों के क्‍या सलाह 
दे सकता था ? इस कमी के। पूरा फरने के लिए सरकार ने वेहरादून 
में एक फारेस्ट रिसचचे इंस्टिव्यूड (॥07६७॥ ॥१056॥70) 80606) 
स्थापित की है, जहाँ विशेषज्ञ हिन्दोस्वान के जंगल्नों में पाई 
ज्ञाने वाली लकड़ियों का कया व्यावसायिक प्रषयोग हो सकता 
है इसका अनुसंधान करते रहते हैं. । 
वन-उच्ोग-पंपे 
दिन्दोस्तान के जंगज़ प्रतिषर्ष बहुत अधिक मूल्य की लकड़ी, 
घास, फल, बीज, पत्तियाँ तथा अन्य अकार की चहहुयें, देते हैं। 
इसमें से कुछ का उपयाग छुछ धंधों में होता है। हम यहाँ दम 
घन्धों का हाल लिखते हैं कि जो अपने कच्चे माल फे लिए पर्नों 
पर निर्भर हैं । 
सारपीन का तेछ और बीरोज्ञा ( !४४6 हिक्षा। 7ेएाकए ) 
पाइन का रेज़िन ( 0०४॥ ) पाइन के पेड़ में गहरे खाँचे काट 
कर पीषों में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसका उपयोग तारपीतर 
भ्रा० भा० भू०--५ 
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का तेल निकालने तथा बीरोज़ा बनाने के अतिरिक्त लाख, कागज, 
साथुन, आमोफान रेकाड, छापने को स्याही, आयल कज्ञाथ, तथा 
बिजली के काम में द्ोता है। पाइन रेज़िन गाढ़ा श्स मा होता 
है | उसके साफ करके तारपीन का तेज्ञ निकालते हैं. और बीरोजा 
बच जाता है | पहले हिन्दरोस्तान में तारपीन का तेल और बीरोजा 
विदेश से ही श्राता था। संसार का ६५ प्रतिशव तारपीन का नेल 
ओर बीरोज़ा संयुक्तराज्य अमेरिका और कफ्राँस में तेयार होता 
है| बीसवीं शताब्दी के आरम्म में संयुक्त-प्रान्‍्त तथा पंजाब के 
जगलों में फ्रेंच पद्धति के अनुसार पाइन के जंगलों से रेजिन 
इकट्रा किया गया और प्रान्तीय सरकारों ने तारपीन का तेल 
निकालने के कारखाने स्थापित किये। इसका फल्न यह हुआ कि 
अब देश के घने हुए कारखानों से ही तारपीन की सारी भाँग 
परी दी जाती है। बाहर से तारपीन का तेल लगभग नहीं झाता । 
हिन्दोस्तान में बना हुआ तारपीन का एल चहुत अच्छा होता है, 
यदि विदेशों में विज्ञापन किया जाते तो हिल्दीस्तान के बने हुए 
तारपीन के तेल की माँग विदेशों में भी बहुत हो सऊती है। 
ब्रिटिश साम्राज्य में हिन्दीस्तान ही ऐसा देश हैं जी तरपीन का 
तेल और बीरोजा तैयार करता है। संयुक्षप्रान्‍्त मे बरेली में 
दरश्पैन्टाइन फैक्टरी है जो तारपीन का तेल और बीरोज़ा बनाती 
है।पंजाब में भी तारपीन का तेल घनाने का कारखाम। है | 


४ कागज का घंषा 
कागज्ञ बनाने का धंधा हिन्दोस्तान में बहुत पुराना है और 
अब भी बहुत से स्था्ों पर द्वाथ से कागज बनाया जाता है। 
( संयुक्तान्त में कालपी और मथुरा में हाथ का कागज़ बनता है ) 
किस्तु कागज बनाने के आधुनिक ढंग के कारखाने उन्नीस्वी' 
शत्ता*्री के अच्त सें स्थापित हुए । 
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कागज्ञ बनाते के लिये हिन्दोम्तान की मीले अविकतश सबाई 
सथा भाबर घास का, जो बंगाल, छोटा नागपुर, 5ड्ीसा, नेगल 
सथा संयुक्तम्रान्त मे मिलती # डपयेग करती हूँ। इन घासों के 
अतिरिक्त फटे पुराने कपड़े, सन, जूद, जूट के बोरे, रद्दी कागज 
ओर पुरानी रख्ध्षियाँ इत्यादि का भी कागज वी छुब्दी बनाने 
में मपयेगग होता है । ऊप( ल्लिखी हुई चीज़ों फे मशीन से छोटे 
द्ोटे टुडे करके पानी में गलाया जाता है और असालों के क्वरा 
अम लुब्दी का नैयार किया जाता है। लुददी तन जाने पर उसे 
अड़े बढ़े रोज़रों मे दया कर कागज बनाया जाता है। भारतवर्ष 
गे अदी तझ् बहुत बढ़िया कागज्ञ तैतार नहीं होता। जो कुछ 
भी बढ़िया कागज तैबार द्वाता है उसके लिये लकड़ी की लुबरी 
जिददेशों से संगानों पढ़ पे २। भारतत्रप के जगज्ञों में समून् और 
झफे। सनोवर ( शाएक है ) बहुत पाया जाता है। और इन्हीं 
पेड़ों बी लकड़ी मे बढ़िया काग्रज् तैयार होता है, परन्तु जंगलों 
में लकड़ी नीचे लाने की सुविधा न द्ीने के कारण उन्तका लप्योग 
कागझा बनाने के शिए नहीं हो पता । अभी कुद्ध बपे हुए 
देहरादून की फारेस्ट रिपर्च इस्टिस्यूट में बाँस और एज्िफेट 
( कण ) घास के विषय गे अनुसंघात किया गया, और 
पबिरेष्ञा में बस और ऐलीफैेंट घास से सफलता पूर्वक अच्छा 
फाराज तेपार बर जिया | बाँस बम्बई, चीटगाँव और बर्मा में 
बहुतायत से पत्पज़ होता है। बडुत स तये कारखानों ने बाँस 
दी छुब्दी बताना आरस्भ कर दिया है। चाँस की लुब्दी से 
कागज तो बहुत अच्छा घनता हैं किन्तु खर्चा इुछ ब्यादा होता 
है।इस कारण अभो इसका अधिक उपयोग नहीं होता। भविष्य 
में आशा है हि बाँस और ऐशल्लीपंट घास का कागज बनाने में 
उपये।ग होगा। ऐश्ीपींड घास आसाम,, बंगाज, बर्मा और संयुक्त 
पासत के बन्चों में अहुतायव से उत्रज्ष होगी है। पेशीफैंद पास 
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में लुब्दी बनाने सें खर्चा भी अधिक नहीं पड़ता है इस कारण, 
भविष्य में इसका उपयाग होगा । 

हिन्दोस्तान में सबसे पहला काराज़ का कारप्याना बैली प्रेषर 
मिल हुगली नदी पर १८७२ में स्थापित की गईं। क्रमशः टीटागह: 
तथा अन्य कागज के फारखाने भी बाद फो वहाँ पर स्थापित किक 
गए । दीटागढ़ पेपर मिल्स बहुत सफल्नता पूर्थषक काये कर बद्ी) 
है। अभी थेड़ा समय हुआ निद्दाटी में इंडियस-पेपर-एणएड-पए7/ 
कंपनी ने बाँस से लुब्दी बनाने का काम शुरू किया है। हुगल्ली पे८ 
समीपवर्ती यद भाग कागज के धन्ध का महत्वपूर्ण स्थान है; 
इसके अतिरिक्त आसाम और धीटागाँव में भी बाँध से लाल 
बनाकर कागज़ बसाने के लिए दो नये कारखाने खोज गये किस 
अधिक सफल नहीं हुए। बंगाल के अतिरिक्त बम्भई, पंज!आ, 
ट्रॉबकार, मैसूर में सो कागज़ के कारखाने खोले गए हैँ! 
उत्तर भारत में लखनऊ और रानीगंज की पेपर मिल्‍्स उलले#- 
नीय हैं। 

जैसे जैस भारतवर्ष में शिक्षा बंदृती जावेगी कागज क्री भौतए 
तो बढ़ेगी दी और काराज़ फी लुब्दी घनाने के लिए देश में बहुत 
सी धासें, लकड़ी और बाँस मौजुद ही हैं। ऐसी दशा में यह 
धन्धा भविष्य में अवश्य उन्नति करेगा इसमें के।ई संदेह नहीं ॥ 
फिर भी अभी तक बहुत सा कागज़ देश में बाहर से ही आता 
है। सरकार ने देश के कागज के धन्धे के शोत्साहन देने के लिए४, 
विदेशों से आने बाले कागज़ दर संरक्षण टैक्‍स ( कसमक्‍्छ,दी १ 
लगा दिया है। 

नदी ढाखस 

लाख की संसार में बहुत माँय है क्योंकि यह बहुत से घन्धों। 

में काम्त आती है। क्ाख का उत्पन्न फरने पाले छोटे छोटे फीड़े 
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पीले हैँ जा कि कुछ पेड़ों फे रस का चूस कर लाख उत्सज्ञ करते 
दूँ | कप का कीड़ा अधिकतर कुसुम, पत्ता 9, बेर, पीपल, बरगद, 
एलर, फालसा, षबूल, क्षौर क्रोटत की नरम शलों पर लाख उत्पन्न 
>ऊिरला दे । बहुत से स्थानों पर लाख पेड़ों पर जगली भ्रबस्था में 
कई ज्ञाती है, जिन रधानों पर लाख का कीड्ा बिना पाले हुए मिले 
शुए स्थान का लाख के लिए अधिक उपयुक्त समा, जाता है। 
>र₹ुव्यु अधिकतर लाख के छत्यन्न करना पड़ता है। कहीं कहीं 
र्वाख डउत्पन वरना गाँव बालों का एक मुख्य घन्धा हो गया है। 
सत्य उत्पन्न करने के लिए ऊपर लिम्ब हुए पेड़ों में ऐसी छोटी छोटो 
खकड्ियाँ बाँध दी जादी हैं जिनमें लाख के पोड़ों के बीज दीते 
ह।ये कीड़ जा ताल देते हैं. शीघ्रही सारे पड़ पर फैल जाते 
हैं ।जूत और नवम्बर में नवीत पेड़ों पर ज्ाख फा कीड़ा फैलाया 
* जाता है और फसल ६ महीने बाद इकट्टी कर ली जाती है। जब 
जा पेड़ों पर से इकट्री कर ली जाती है तो उसे पीस कर चल्ननियों 
ले छान लिया जाता है, जिपतसे कि लाख साफ दो जापे। फिर 
साख के कई धार धोया जाता है जिपसे कि लाख का रंग धुल जावे 
और केबल लाख रह जावे | 
भारतवप ही संत्षार में एपा देश है जो लाख उत्पन्न करता है। 
पति बप आठ करोड़ रुपए की क्ाख यहाँ से विदेशों के जाती 
है । सब से अधिक लाख उड़ीला आन्त उत्पन्न करता है। लाख 
उत्पन्न करने बाते प्रदेशों में डड़ीसा, विल्ञासपुर, संथाल परगता, 
लिगंसूमि, छोटा माग़पुर के जिले मोरभंज राज्य, सारत और सभ्य 
पाज्य हैं । 
क्रथां 
कत्था की भारतधर्प में सर्वत्र माँग है। यह जैर नामक पेड़ 
को लकड़ी से बनता है। हिमालय को तराई मे तथा बसा में खैर 
का पेड़ बहुतायत से जश्पन्ञ होता है। खेर की लकड़ी से दो चीज 


( शेधछ ) 


तैयार होती हे--कत्था और कच । कस्था सारा का सारा हिन्दोस्तान 
में ही खा लिया जाता है, क्योंकि पान खाने की आदत यहाँ सभी 
के। है । यद्यपि पान में बहुत थोड़ा क्या ज़ञगता है. फिर भी हजारों 
टन क॒त्था प्रति बर्ष खप जाता हैं। अस्तु कत्था तो विदेशों के| 
बिलकुल नहीं भेजा जाता किन्तु कच ( खाकी कत्थे का रंग ) सार! 
का सारा यारोप के। भेज दिया जाता है जहाँ एस का फपड़े रंगते हें 
उपयोग होता है । 

कत्था बनाने के जिए खेर की तकड़ी के छोटे छोटे ढुआुदें कर 
लिए बाते हैं ओर उन्हें बड़े बड़े बतेमों भ॑ उद्याला जाता है। प्रबत्ते 
हुए पदार्थ के छाम कर कर्था और कच (रंग ) अहाग कर लिया 
जाता है। बरली में ऋत्था बनाने का एक आधुनिक ढंग का बढ़ा 
कारखाना भी है । 

५. दियामछाई 

दियासलाई बनाने के पहले लोग चकमक पत्थर से आग जलाते 
थे, फिन्तु जब से दियासलाई बनने लगीं तबसे चकमक पत्थर का 
घपयाग इस काम के लिर नहीं होता । क्‍योंकि उससे अंग जंबाने 
में बहुन कठिनाई होती थी | आज निधन और घनी सभी दिया- 
सलाई का आग जलाने के लिए उपथ्ेध करने हैं । 

दिव्दोग्तान में दियासकाई बचाने के लिए सभी आवश्यक वललुर्ये 
मौजूद हें । हिन्दोस्तान के वनों में दियासलाई के लिए अपयुक्त 
लकड़ी पयाप्र मात्रा में सिल्षती है और कम भजदूरों पर मजदूर, 
दिन्दोस्वान में चाहे जितने मित्र सकते हैँ। फिर भारतीग पूँजी- 
पतियों ( व्यवसायियों ) ने दियधासलाई के कारखाने खोलने का 
साहस नहीं किया। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतयर्प में 
वियासलाई के कारखानों का संगठन करने थाले विशेषज्ञ नहीं! 
मिलते और भारतीय वनों में स्प्रस और सरूफेद सभोधर जो; 


ह 
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वियासलाई के लिए बहुत उपयुक्त लकड़ी है जगलों में गमना- 
शमन के साधन न होने से ऊँचे पर से मेंदानों में नहीं नाई जा 
सकती | यही कारण है कि भारतीय व्यवसायियों ने इस धंधे 
में अपनी पूंजी जगाने का साइस नहीं क्रिया। इसका फल 
' यह हुआ हि स्वीडन के व्यबसायी ज्ञो अपने देश में बहुत 
समय से दियासलाई के कारखानों के चज्ञा रहे थे यहाँ आये, 
ओर हिन्दोध्तान में भी अपने दियासलाई के कारखाने स्थापित 
कर दिए | बम्बई, बरेली, बिलालपूर, खुलना और कल्ञकत्ता में 
दियासलाई के कारखाने खुले हुए हैं। खुलना ओर कलकते के 
कारखानों में सुन्दरवन की लकड़ी काम में आती है ।, शैप्र 
कार:खानों में सोमल की लकड़ी का उपयोग दोता है। भौगोलिक 
परिस्थिति का देखते हुए सयुक्तप्रास्त, मध्यप्रान्त, बम और आसाम 
के पहाड़ी जंगलों के समीपवर्ती जिलों में दियासलाई के कारखाने 
स्थापित किए जञा सकते हैं । 
दियाललाई के धन्धे का भविष्य बहुत आशाजनक है क्योंकि 
देश में ककड़ी श्र मजदूरों फी कर्मों नहीं है, साथ ही इस 
विशाल देश की जनसख्या इतनी अधिक हैं कि दियासलाई 
थी खपत यहाँ बइद होती है। हिसाब लगाते मे पता चलता 
है| किइस देश में हर एक व्यक्ति वर्ष भर में सात दियासलाई 
की डिबियाँ खच बरता है। १९६११ तक भारतवर्ष लगभग 
दो करोड रुपये की दियासलाई मुख्यतः ज्ञापान और स्वीशन 
से मंगाता था किन्तु अंग बहुत कम दियासलाई बाहर से आती 
है । अधिकतर देश में चलने वाले कारखाने ही माँग पूरी कर 
जैते हैं. । परन्तु एक भात ध्यान में रखने की हैं कि यहाँ जित्तने 
भी वियासल्ताइ के कारत्ाने हैं. वे सभी विदेशी व्यवसांधियों के 
हैं। सार का सारा लाभ उन्ही के मिलता है इस दृष्टि से वे भी 
विदेशी ही दें । 
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हि जज हे 
चमड़े कमाने के छिए आवश्यक पद्ाथ (7५७77 /9॥07|७) 
भारतीय जंगक्ष चमड्टा कमाने के लिए आवश्यक चीज़ें भी 
उत्पन्न करते हूँ। मेरीबोलन्स का फल चमड़ा कमाने के लिए बहुत 
उपयेगी चीज़ है जो कि दिन्‍्दोस्तान के जंगलों में बहुत पैदा - 
होता है और प्रति बर्ष लगभग सनन्‍्तर लाख रुपए के मेरीबोलन्स 
(॥४४०७०णेशाह) बिदेशों के। भेजे जाते हैं. । इस फन्न के अतिरिक्त 
बबुल की छात्र ओर तुरबद पेड़ की छाज् का चमड़ा कमाने में 
बहुत उपयेग होता है| तुरबद का वृक्ष दक्षिण और पश्चिम में 
पाया जाता है। 
ऊपर के बिषरण से यह तो ज्ञात हो गया होगा कि द्िन्रोस्तान 
में बन-सम्पत्ति अपार है परन्तु उसका ठीक ठीक डपयाग नहीं हैेत 
रहा है। जब कभी इसका दीऊ उपयाग होगा तब देश में बहुत से 
बन-घ्योग-पन्चे पनप उठेंगे। 
अभ्यास के प्रश्न 
३--मभारतवर्ष के बनों से हमें क्या कया मिलता है! 
२--ब्नों से हमें कौन से लाभ होते हूँ ? 
३--पहाड़ों पर खड़े हुए बन यदि काट डाले जावे तो उसका क्या 
परिणाम होगा १ 
४-- हिन्दुस्तान में सरकारी विभाजन के श्रनुतार कितने भरकर के 
बन हैं 
५--हिमालय के बनों में कौम से पेड़ मिलते हैं ओर उनका क्‍या 
उपयेग होता है ! 
६--पतभड़ वाले वनों में केपो लकड़ी पैदा होती है! उनके नाम 
लिखो | 


७--हिन्दोह्वान के बनों का ठीक दीक उपये|ग क्‍यों नहीं हो पाता | 


रे 
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८&--कांगज़ किन थीजों से बनाया जाता है ! क्या वे चीज़ें हिन्दोध्तान 
मे मिलती है | 
€६-कागछ़ के कन्ये की इस देश में कैसी दशा हैं ? 


१०--दियासनाई के पन्ने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है! 
दिग्दोष्तान मे दियासलाई के कारखाने कहाँ कह्ों है ! 


११--हताख किस तरह वैदा की जाती है और उसका उपयोग किस काम 
में दोता है ? 


१२--भारतवर्य में लाख क॒दों कहाँ अधिक उत्पन्न दोता है ! 


१३--कत्या किस चीज से बनता है? इिन्दोत्तान में कत्था कहाँ 
तैबार होता दे ९ 


१४--दियासलाई के धनधे के विधय में कया जानते हो ? 


सातवाँ अध्याय 
शक्ति के साधन 


शक्ति और उसके साधन 


यह तो तुमको मालुम ही है कि रेलगाड़ी कोयला और पानीः 
से चलती है| समुद्र में चल्ञने बाल जहाज भो कोयले से ही अपना 
काम निकालते हैं । मित्र और कारखानों में मशीव चलान के लिए 
केयले और पानी का उपयोग किया जाता है| हाँ, यह बात जरूर 
है कि बिजली के चल जाने से अप इसी के काम में लाया जाता 
है! परन्तु बिजली के। पैदा करने में ता कायला-पागी ही बच्चे होता 
है । कायले के। जला कर पानी ना भाप में बदला जाता है और 
भाप बिजली पैदा करते वाली मशीन के घुमानी है। अब ते सशीत 
के घुम।ने का काम तेजी से बदते हुए पाना से लिया जाने लगा 
है । जहाँ तहाँ बाँध (!240) घना कर पानी के ऊपर से सैकड़ों 
फुट नीचे गिराया जाता है। नीचे आते आते पानी की चाल काफी 
तेज्न हो जाती है। इस पाती के दबाव के कारण मशीन घूभने लगतों 
है। परन्तु मोटर या हवाई जहाज का एंजन चलाने के लिए ने 
तो कायला फास आता है, और न पाती और ने बिज्ल्ली ही। 
मोटर में पेट्रोल नामक तेज्न का उायोग झिया जाता है। हवाई 
जहाज में भी पेट्रोल ही ख्चे दोता है। इनऊफे अलावा जातवरीं से 
भी मशीनें चलब।ई जाती हैं| फे।यल की जगह हफड़ी भी काम से 
लाई जा सहफती है। 

अस्सु, कोयला, पानी, पेट्रोज आदि क्या काम करते हैं? दर 
असल हम इनसे किस्ती तरह की मशीन चलाने में मदद लेते हूँ । 
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कायले के जला करके पासी के भाप में बदलते हैं, भाप के जोर से 
पहिए चज्नाए जते हैं| पानी के ऊपर से गिरा कर मीन चलाने 
के लिए दबाव उसजन्न क्रिया जाता है | पेट्रोल के जलाने से एंजिनों 
, में गेध् पैदा होती है, उसके दवाव से मोटर का एंजिन चलने लगता: 
है। इस प्रकार दम दर तरह से मशीन चलाने बाल्ली शक्ति का पैदा 
करते हैँ। इस घात के बताने को केई जरूरत नहीं कि आजकल 
शक्ति का पैदा करता क्वितसा आवश्यक और अनिवार्थ है। बिना 
इस शक्ति के जो तरह तरह के माल हम बाज़ार में बिकते देखते हैँ 
वे सघ गायब हो जाये । ह।थ से छोटे छोटे लिल्नौने बनाने वालों: 
को भी किसी न किसी रूप में शक्ति से काम लेता दोता है। कद्ठा' 
जाता है जापान के बच्चे बेल ही खेल में दीन की छोटो मोटर बना 
डातते हैं। जिस दीन का ये अपने काम में लाते हैँ बह कहाँ से 
आता है ? खान से लोहा निकाल कर जब इसे केयक्े की आँव में 
गला कर टीन की चदुर बनाए जातो है तभी तो बच्चों के वह चहर 
मिलती है। अस्तु, तुम ज्ञान गए फ्ि जानवर, लकड़ी, फेयल्त', 
पाती, तेल आदि पदार्थ शक्ति को पैदा करने के काम में आते हैं। 
_ प्रक्ति और जानवर 


यद्यरि यूरप, इालेंड, अमरीका आदि देशों में जानवरों से 
काम लेने का रिवाज कम हो गया, परन्तु सारततर्ष में बेल 
कट, घोड़े आदि जानवरों से अब भी शक्ति की जगह काम लिया 
ज्ञाना है। दिन्रोस्वान में बैन तो किसान की जाम है | उसके बिना 
बह खेती फर ही नहीं सकता | मेज इल खींचते हैं, फसल माँडते हैं 
बोका ढोते हैं। छुए से पात्ती भिकासने में भा बैज्नों का ही उपयोग 
किया जाता है गाँषों में कु ले पाती मिकालमे के लिए मशीनें 
कग गई है। इन मशीनों का चबाने की शक्ति की जगह बैलों से दी. 
काम शिया जाता है। तेश मिफ्राज्तें समय तेली बैज्ञ “से दी कोहहू 
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चलवाता है। उँट घोड़े अधिकतर माल लाने के जाने के काम में 
आते हैं। लेकिन जानवरों से काम लेने में खर्च बहुत पढ़ता है। 
इसलिये उत्तका हर जगह डपयाग नहीं किया आ लकता। 


>> छड़ी 


शक्ति का सबसे अच्छा साधन कायला हैं और एक प्रकार 
फा केयला लकदी जला कर भी बनाया जाता है | ज्कदी के कायले 
से काम लेने से तो बेबइतर थही होगा कि लकड़ी से काम लिया 
जाय | कायला या लकड़ों से ज्यादातर पानी से भाप बनाने का 
क्राम लिया जाता है। इस भाप से शक्ति का काम निकाला जाता 
है। लेकिन इस तरह लकड़ी से काम लेने में गाल बेकार बहुत 
लाता है। हिन्दोस्तान गें एक बात का ओर दुद्थ है| यहाँ का ज'गल 
अधिकतर पहाड़ियों की ढाल पर हैं ।'इसलिय लफ़ड़ियों के वहाँ से 
जाने का खर्चा इतता अधिक हो जाता है कि लकड़ी की जगह 
शक्ति क किसी अन्य साधन का मुँह ताकमा पड़ता है। यही नहीं 
इत ज'गज्ञों से आने बालो लकड़ी की सात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती 
ओर इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि नप्‌ क्ष'गत् लगाए 
जाए। कारोमंडल्-वट और नीलिगिरि की पहाड़ियों पर सफलता 
पू्षेक ज'गल लगाए जा चुके हैँ । परन्तु लकड़ी के काम में लाते 
से जंगज़ कटते जाते हैं। इससे बाद अधिक आती हैं। उपजाऋ 
मिट्टी नदी के साथ बह जाने का डर बढ़ जाता है। इससे खेतों 
में बड़ी गड़बड़ी पड़ती है। इन कारणों से शक्ति का पैदा करने 
में लकड़ी बेकार ही सिद्ध होती है। 


.. कोपका 


केायले से हमारा भवज्ञनव खान से निकलते बालें प्थर के 
'कैायल्ों से है | पुराने जमाने में जैसे जैसे पेह़ गिर कर प्रमोत् 
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में गड़ते गए, लेक़डों साल के बाद इन पेड़ों की लकड्डियों का' 
कायला बन गया। भारतवर्ष में अन्य देशों की अपेक्ता कोयला 
खतह के पास ही मिलता है । 


भारत में केयज का वितरण ठीक नहीं है। हिन्दोम्तान का 
नव्बे फी सदो केयल! घंगाल और बिद्ाार से मित्नता है। कुल 
कोयले का आधा भाग मरिया से और एश्न-तिहाई रानीगंज से 
आता है । मध्य-प्रान्त ओर मध्य-पारत में छोटी खाने हैं. जिनमें 
घटिया शिस्म का कोयला निकलता है | पंजाब, आसाम, हैदराबाद 
और बलोचिस्वान में भो केयले की खाने है। हैंद्राबादः रियासत 
में सध्यम किस्म का देयला निकलता है। यह भाप बनाने के 
काम में बहुत बढ़िया सिद्ध हुआ है। उत्तरी पूर्च आसाम की 
कुड खानों में बुत अच्छा फेयला चिकलता है। लेकिन उन 
खातों की स्थिति घहुत गड़बड़ हैं। झास।|म को बहुत सो खात्नों 
तफ रेल ही नहीं गई है । 

अच्छा कोयला चंगाल॒ और आसाम को कुछ खानों में ही' 
पाया जाता है। श्सऊ्े अलावा ये खाने जिन औद्योगिक केत्र 
के पास है वहाँ पर आजकल के ढंग पर ओद्योगिक उन्नति की 
जा सकती है । इसलिए दिनोंदित बंगाल और झासताम से निकताने 
बाज कोयले की साँग बढ़ती ही जा रद्दी है। मध्यप्रान्त की खातों 

निकलने वाला कोयला भी घटिया क्रिश्म का होने के कारण! 
केषल भाप बनाने के काम में दी आता है। 


» कफायला कई किस्म का होता है। सबसे बढ़िया फायक्षा काक 
कहलाता है। इसही आँच बड़ी तेज होती है। सोना, चॉँदी 
लोहा, ताँवा आदि धातु अब खान से निकलते हैं तो वे कूड़े मिट्टी 
से भरे द्वोते है। खान से निकाले बाले माज् के गरम करफे- 
धातु फे गताकर अज्षग किया जाता है । जब धातु फी खान के- 
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पाल ही कायल्ञा पाया जाता है तो धातु सस्ते में नेत्र ६) जाती 
है। जहाँ पर काई के|यत्षे की खान पास नही होवी बहाँ फारस्वाना 
नही खोला जाता बल्कि घातु के खोदकर फेासले की खात के 
पास वाले फिसी कारखाने में भेजते है | होने के तो यह भी दा 
सकता है कि कारखाना धातु की स्वान के पास खोटाकर पायला 
बहाँ पर पहुँचाया जाय। परन्तु पत्ता करने से खर्च धदत अधिक 
पड़ जाता है। मध्यम तथा घटिया किस्म का कायज़ा भाप सचाने 
के कास आता हैं। इस भाप के जरिए बड़े तडे इंगत और मशीनें 
चलाए जाते हैं। कया कपड़े का कारखाता कया जिन्ज्ञा की 
कम्पनियाँ, सप मे कायला काफी काम आता है । 

जिन्न भिन्न स्थानों के फेयले के भात्र मे कॉफी खबर हीथा 
है | इसका के रुए कायजे का गुण, खान की सदरा३, कांप में 
आने वानी सशीन, मयायूरों आदि के व्यय का आर्चर होता 
है | हिल्दोग्ताम का कुछ खजलों से अजदूरों सरप्न्धी भाड़ 
चल ही रहते हैँ ओर असा कि पहल बता चुके 9 थमा पर 
कायल की खानों की भी कर्मी है। इस सब कारणों से भारत 
में भिज्नने वाक्ा कायला यहाँ के लिए कर्पा नहीं होदा। फल 
स्वरूप दिन्रोस्तान मे अ्रफ्तीका आदि विदेशों मे भी कागला 
मँगाया जाता है। भारतवर्ष में सब प्रहार का फावल। ( अ्रश्छा 
और घटिया ) ५४,०००,०००,००० टन हैं । इसमे मेघल पाँच 
पअतिशव कायक्षा कटोर का बनाने के येग्य है। क्रिया के पत्र 
में २० अरब टन, रानीगन केद्षेत्र में ११ अरब टस और उत्तरा 
करनपुरा में कम *य ९ अरब एन केायला भरा पढ़ा है। भारत॑- 
बंप में कठोर का 5 बनाने योग्य बढ़िया कोयला अविफतर भरिया 
की खानों से ही निकक्षता है। रेसा अमुमाद किया जाता है कि 
बढ़िया कायल! १०० वर्षों में चुक जावेगा और साधारण केला 
३५० बर्षों' तक चलेगा। ' 


( १४३ ) 


भारतवर्ष में कोयला इतना अधिक नहीं है जितना कि लोइा 
परन्तु साधारण रूप से केयला नीचे के नकशे में दिये स्थानों में 
मिलता है । 
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बंगाल, बिहार और मध्य-प्रान्त की कोयले की खातों का नक़शा 
सिर ते न्‍ 
यों तो शक्ति के साथनों में केयल के बाद पासी की ही गिनती 
पहले होनी चाहिए | परन्तु पानी के साथ बिज्ञत्नी का सवाल 
पैदा होगा और बिजली तेल से कहीं बेहतर स्रमभी जाती है |. 
अतंएव पहले विजजज्ी से बढ़िया साधन के ही लेता चाहिए। 
केयला और तेल्ल के माँ घाप एक ही हैं। फके केवल इतना है, कि 


जी >कनक न अल भले के >न्‍सन बन्‍«थ 3» तीन नमन अमर >मनमननननमया 


के बाद रखिए कि तेल से इमारा मतलब ज़मीन से मिंकलते बातो 
सेल से ई | 


( ९४४ ) 


केयला ठोस पदार्थ है और तेल तरल द्रव्य । मरे हुए जानवर, 
और गिरे हुए पेड़ों पर जब प्रथ्त्री के अंदर की गमी और दबाच 
का जोर पड़ा तो उनमें एक बहुता हुआ तेल निकला । तेल निकल 
ज्ञाने के बाद जो बच रदता है वह कायला कहलाता है । 

मिट्टो से निकलने बाला तेल कई बाई सौ फुट जमीन फे 
नीचे बलुई मिट्टी अथवा बलुई चट्टानों के बीच पाया जाता है ॥ 
तेल्न का निकालने के लिए जमोन में पाइप गाढ़े जाते हैं। अक्सण 
तेल के साथ एक भक्रार की गैस बंद रहती है, इसलिए जब पहले 
पहल पाइप इसे पास पहुँचता है तो यह बड़ी तेज़ी के साथ 
ऊपर उछुलता है, यहाँ तक की हवा में सौ डेढ़ सो फुट उँचा; 
काल तेल का फडबाए छूट उठत। है । यह पेल बहुत भड़काला होना 
है। दूर स ही आँध दिखाने पर भी यह जलन उठवा दहै। 

जिस हाकत में प्रथ्वरी से यह तेल निकलता है उस हालत में 
यह किसी काम के लायक नहीं रहता | इसे भिक्नों में साम्म फरिया 
जाता है और जोन से निकले हुए काने तेल से बार पाँच 
किस्म के तेज और पदाथे निकाले जात हैं। मिट्टो का ते, पेट्रोल: 
मोबिक्ष आयक्ष, मोम शारि | सिदट्टो के तैज्ञ फे आप लाह्टेन में 
जलाते हैं। खाना पकाने वाले स्टोब (४४०४७) में भो यही तेल फाम 
देता है। मोम ते सोमग्रत्तियाँ बनाई जाती हैं.। बाद में पक तरह का 
गाढ़ा लेत् बचता है जो मशोब में रिया जाता है। परन्तु सब से 
अधिक महत्व पेट्रोल का है। जितना उपयेग इसका किया जाता है 
उतना किसी का नहीं दोता। मेज्ञकम फेम्पजेल ने इसी पेल से मोटर 
फी दौड़ में तीन सौ मीज्ञ से फी घंटा अधिक रफ़्तार का रिकाड. 
(३०८०५) द्ासिक्ष किया था। बिल्ली मद्रास वौड़ में प्रथम पुरस्कार 
पाले वाले स्वर्गीव लेफ्टनेन्ट सिसरीचन्द्र जी के इवाइ जद्वाज़ में 
भी पेट्रील का ही घोल बाला है। अमेरिका में तेल तिकन्ने की 
जगह से हजारों मौत लम्बे पाइप तेल के साफ करने के क्ारखानो 


( १४४ ) 


में ले जाते हूँ जहाँ से पेट्रोल ल्ोढे का माल तैयार करने वाले तथा 
शीशा बनाने वाले व्यापारियों के हाथ बेचा जाता है। 
मिट्टी की संतान तेल अमरीका के अलावा कनाडा, भेक्सिकेा, 
, रैजिप्ट, इरान, सुमात्रा, जावा आदि स्थानों में पाया जाता है। 
शर्मा में इस तेल के कुएँ काफी हैं। ये कुएँ इराबदी नदों पर 
ऊपर की ओर हैं। इनकी सफाई रगून में होती है। उत्तरी आसाम 
में अक्षपुत्र की घादी में कुछ कुए हैं। सिन्‍्धु नदी के किनारे अटक 
में भी तेल्न के कुएँ पाए जाते है। बिलोंचिस्तान में भी तेज्ञ निकाला 
जाता है। परन्तु भारत में निकलने वाले तेल की मात्रा कम होने 
के कारण उद्योग-घन्धों के कारखानों में तेल की शक्ति का पपयाग 
करना खतरनाक है। कायले की भाँति ज़मीन की संतान होने के 
कारण हम अनंत काल तक तेल नहीं निकाल सकते। बर्भा के 
' कुएँ धीरे धीरे खाली द्वीते जा रहे हैं। जर्मनी आदि पश्चिमी देशों 
में इस डर से पेट्रोल की जगइ्ट अन्य तेलों का आविष्कार हो रहा 
है । अभी हाल में सिद्ध फिया गया है कि शराब (46000) से 
पेट्रोल की जगह अच्छी तरह काम लिया जा सकता है। परन्तु 
तेल हो अथवा शराब, कारखानों में इन सथ का र्दाक रखने में 
काफो जगह चाहिए। इसके साथ और भी अनेक मांमट त़गे हुए 
हैं। बहाँ पर तो शक्ति का कोई ऐसा साधन चाहिए जो नहीं के' 
, भराबर जगह पेरे और ऐसी बस्तु बिजली है। 


»' पानी और बिजली 


बिज्ञल्ो पैदा करते के लिए किसी साधन द्वारा डाइनमो के 
घुमाना पढ़ता है। थद्द काम पेट्रोल जला कर किया जा सकता है। 
यदि कायल के जरिए पानी से आप बनाई जाय और फिर साथ 
लेडी से डाइनमों के पद्दिए ५९ पड़े तब भी बढ घूमने लगेगा। 
परन्तु सोचने की बात तो यदं है कि बिजली सुविधाजनक होते: 
भा० आा० भू०-१० 


( श४६ ) 


हुए भी यदि बहुत महँगी पड़े तो बह क्रिस काम की होगी | अतणत्र 
बिजली के और सस्ते दामों में तैग्रार करने के लिए प्रशृति के 
अनन्त खजाने पानी से काम लिया जाने लगा है । 

यों तो नदियों में बहने बाले पानी का उपयेग पहले भी होता 
था, परन्तु बिजली बनाने के लिए नहीं । अधिकतर नदियों के 
किनारे पमचक्कियाँ खोली जाती थीं। पनचक्‍करी का एक पहिया 
पानी में रहता था । पानी के बहाव के कारण यह पहिया धरृमन 
लगता । इसके साथ ही साथ 'चक्‍की का पाठ भी 'चक्षते लगता । 
ऐसी पत्रचक्िकर्याँ यूरप आदि देशों में भी पाई जाती थीं और 
अब भी काफी तादाद भे सिल्ञती हैं। भारतवर्ष में यदि किसी 
प्रकार पानी से शक्ति का काम लिया जाता था तो वह नाथों का 
चलाना । पानी के बह्ाब के साथ नाव अपने शआआप बहती 
जाती थी। 

क$छ साञ्ष पहले सद्राप्त सरकार परियार नदी पर पत्थर का 
बाँध बनवा कर नदी का पानी दूसरी ओर सिंचाई के लिए ले 
गईं भरी । बाद में सोचने पर यह निश्चय किया गग्ा कि पानी का 
लोदे $ पाइप के भातर से ऊँच से नीचे पर गिराया जाथ। पाइप 
में डाइनमो से मित्रा हुआ पहिया लगा रहूता है। तेजी से गिरते 
हुए पानी के दबाब से पहिया चलने तगता है।/हिन्दीत्वान से 
के।यले और तेल की कमी के कारण यह निद्यायत जरूरी है पह्धि 
यहाँ पर शक्ति का कोई सस्ता साधन निकाला जाय। धारत में 
पानी की ती| भरमार है। गंगा, अज्यायुत्न, कावेरी, सिन्‍्धु आदि 
नदियों में अहूद जल भरा रहता है । यदि इस पानी का उपयाग 
करके बिजली बनाई जाय तो कायला, लकड़ी या त्तेज् से बिजली 
दैदा करने में अगर एक शपया लगता है दो पानी की सहायता से 
केवल चार आता ही खचचे होता है। इन सब बातों के देखते हुए 
सच्‌ १९९८-१९ में सरकार ने एक कम्रेठी द्वारा इस बात की जाँच 


( रैडे७ ) 


कराई कि कहाँ कहाँ पानी बिजली बनाते फे काम में लाया ज्ञा 
सकता है । तथ से दिनों दिन पानी से बिजली बनाने के कारखाने 
बढ़ते ही जाते है । 

इस प्रकार बिजली तैयार करते का काम बम्बई प्रांत में बढ़े 
ज्ञीर शोर से चल्न रह है। पहले पहल श्री न्मशेर जी ताता ने लोना- 
धाला नामक न्‍्थान में टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पकसे की नीच डाली । 
पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के ऊपर तीन बड़े बढ़े होज बचाए गए 
जिसमें घरसाती पानी इकट्ठा होता है। ऊपर बतलाए वरीके से 
पानी मशीनों में होता हुआ बम्बई चला जाता है। वहाँ पर कुछ 
तो पीने के काम में आ जाता है और कुछ वहाँ के बार्ों की 
धिचाई में खच दोता है । लोनावाज से बिजली बम्बई शहर के 
भेजी जाती है। क्या र॒ुई की मिल कया शहर की रोशनी सब का 
इन्तज़ाम इसी बिजली से होता है। मैसुर रियासत में फाबेरी नदी 
पर मेथर घंध बना है। यहाँ से काज्र की साने की खातों में 
बिजली पहुँचाई जाती है। इसके अलावा यंगलौर के सी, जो रछि 
इनसठ मील की दूरी पर है बिजली भेजी जाती है तोकि बहाँ के 
कारखाने आसानी से चल सकें | काश्मीर में केतम नहीं प£* दो 
स्टेशन बने हुए हैं | पंज(ब में शमृतसर, धारीवाल व शिमला नामक 
स्थानों पर बिजलीभर बने हुए हैं। 

संयुक्त प्रांत में हरद्वार के पास बहांदुराबाद में जहाँ गंगा 
पहाड़ियों का छीड़ती है. डाइनमी जगा हुआ है। विलली इतनी 
सस्ती तैयार होती है कि मामूली से मामूली आदमी भी बिजली 
काम में लाता है | रोजमर्रा के कामों के अलावा यह बिजली खेतों 
तथा कारखातों दोनों में काम आती हैं। नही के अज्ञावा अन्न तो 
नहरों के पानी से भी बिजली बनाई जाती है | जहाँ-सहाँ नददरों पर 
बंध (0970) बना कर बिजली की सशीन लगा दी जाती है। 
अभी दा में संयुक्त प्रांत में गया की नहर पर कई स्टेशन बनाएं 


( १७८ ) 


गए हैं और इस ओर जोर शोर से काम जारी है। यह पिजली 
घरेलू, औद्योगिक और खेती के कार्यों में खे की जाएगी। थू० 
पी० की सरकार ने गाँवों में ट्यूब गाड़ कर कुएं खोदे हैं। उसमे 
है पानी खींचने के लिए जो मोटर लगाई गडे हैं वे सब विजलनी 
में चलती हैं। इस प्रकार से जो पानो निकन्नता है उससे खेतों १) 
सिंचाई की जाती है। देहरादून, मंसूरी, नैनीताल आदि स्थानों में 
शेशनी करने के लिए बर्शहाँ ऐसे छोटे छोटे स्टेशन बने हुए हैं । 

पटियाला और हैद्राबाद रियासत में भी छोटे बिजली घर बने 
हुए हैं। नीलगिरि में पैकारा नदी पर और द्रांवनकोर रियासत मे 
कहलर नदी के किनारे पानी की बिजली बनाने का इंतजाम है। 
आसाम के शिज्ञांग शहर में इस तरह बिजली पैदा की जातो है। 
वहाँ के चाथ के ज़िल्लों में चाय को फैक्टरियों के बिजली पाने की 
गरज से दो तीन जगद़ों पर इंतजाम फ़िया जा रहा है। 

भारत में इस प्रकार बिजली के फैल जाने का असर यह होग। 
कि कारखाने कहीं भी खोले ज्ञा सकेगे। अब तक यह आवश्यक्ष 
था कि कारखाने जहाँ तक हो केयले की खान के पास हों क्योंकि 
मिट्टी का तेज् तो कोयके से भी कम पाया जाता है। परल्तु आग 
से यह बंधन जाता रहेगा। कारखानों का स्थान निश्चय करने में 
शक्ति के साधन के अलावा और भी कई कारणों का हाथ रहता 
है। अगती अध्याय में हम कारखानों के रथानीय-करण के बारे में 
विचार करेंगे | 

अभ्यास के प्रश्न 
१--शक्ति के सांघनों का क्‍या महत्व है ! ह 
२---हिन्दोस्तान भें मुख्यतः शक्ति के साधन क्या हैं ! हाइड्रोह लेकिटिक 
बिजली का देश में कितना प्रचार हुआ है ! 
३--क्या अब बह जमाना आ गया जब दम बिना कोयले के काम 
कर सकते हैं ! विस्तार पूर्वक विवेचना करिए । 
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४--भारत में कोयला कहाँ कहाँ तथा किस किस्म का पाया जाता 
है ! भारतीय उद्योग-घन्धों को स्थिति निश्चय करने में कोयले 
का क्‍या स्थान है ! 

४--कोयले और तेल में क्‍या सम्बन्ध है! तेल के मुख्य उपयोग 
क्‍या ई? 

६--भारत में तेल कहाँ पाया जाता है ? शराब का तेल के स्थान में 
उपयोग किए जाने की आशंका कट्दों तक ठीक है ? 

७-पानी की बिजली किस प्रकार तैबार की जाती है ? भारत में इसका 
भविष्य क्‍या द्ोगा १ 

८छ--भारत में शक्ति के प्ाधनों की भरमार है | श्रावश्यकता केबल 
इस बाव की है कि उनका उचित लाभ उठाया जाय। आपका 
क्या भत है ? 

#--भारत में कहाँ कहाँ पानी से बिजली बनाई जाती है ? हसुसे 
देश की उन्नति तथा आम-सुधार में किस प्रकार सहायता 
मिलेगी १ 


आठवाँ अध्याय 
उद्योग-धन्धा का स्थानीयकरण 


पिछले अध्याय में हमने तुमको मशीनों को चलाने के लिए 
भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति के बारे में बचलाथा था। जप केड़ 
व्यापारी था धनी आदमी अपने लिए किसी व्योग-धंधे का काम 
शुरू करना चाहता है, तो उसके सामने बहुत सी समस्याएँ आ 
खड़ी होती हैं | परन्तु सबसे बड़ा सवाल पसके सामने यह रहता 
है कि बह उस धंधे के खोलने के लिए कोन सी जगह, की चुने । 
स्थान के चुनाव में जलवायु ठथा प्राकृतिक स्थिति का ख्याह रखना, 
उतना ही जरूरी है जितना इस बात का कि काम करने वाले और 
कश्ना माल किस जगह अच्छा व आसानी और क्रिफायत से लिन 
ज्ञायगा | स्थान ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से मात्र ते जाने ओर 
ले आने की पूरी सुबिधा हो | इसी प्रकार बह झादसी तरद तरह 
की बातों का ख्याल करता है और विविध जगहों कौ उपयोगिता 
की तुलना करता है। यह जरूरी नहीं कि एक ही उद्योग घन्म। 
करने वाले भिन्न मिन्न मनुष्य एक सा मत रकक्‍्खें या एक ही स्थान 
फो अपने धन्धे के लिए चुनें | अधिकतर उनका मत व उनके से।चने 
के ढंग बिछ़कुल भिन्न होते हैं और कोई व्यक्ति एक जगह के अच्छी 
सम्रमता है तो कोई किसी दूसरे स्थान के। 


परन्तु एक बात है | व्यवहार में यह देखा ज्ञाता है कि जिस 
अकार कुछ आदमी किसी खाल तरह की ट्रेनिंग पाए रहने के कारण 
किसी खास भाँति के काम के। ही कर सकते हैं वैसे ही कुछ स्वास 
खास स्थान उद्योग-धन्धों भौर व्यवसाथों के केन्द्र बन जाते हैं। एक 


( १४१ ) 


प्रकार के काम के कारखाने किसी एक स्थान के आस-पास चलने 
लगते हैं । शाहजहाँपुर के पास चीनी की मिलें अधिक हैँ | बम्बई 
और अहमदाबाद में अधिकतर कपड़ों के कारखाने ही हैं। इसी 
| श्रकार कलकत्ता जूट के कारखानों का केन्द्र है। इगलैंड में इसी 

तरह लंकाशायर और मैनचेस्टर कपड़े की मिलों के लिए मशहूर 
हैं। इन जगहों में तैयार किये जाने वाले पदार्थ कुल्ष "अपने नगर 
में दी नहीं खप जाते। माल इतनी अधिक सात्ना में तैयार किया 
जाता है कि उसे दूर दूर सैकड़ों हजारों भील के फासले पर बसे 
देशों में भेजना पड़ता है | इगर्ढ्नंड का मात्न हिन्दोस्तान, अफ्रीका, 
पूर्वी दीपसमूद आदि देशों में ज्ञाता है ओर इस प्रकार वहाँ रहने 
ब'से आदमियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। 


स्थानीयक्रण के कारण 

के।ई उद्योग-धन्धा जिन कारणों से किसी अमुक जगह में 
स्थानीय हो जाता है उन्‍हें हम दो तीन मुख्य भागों में बाँट सकते 
हैं। कुछ दशाओं में प्राकृतिक कारण बहुत प्रभाव रखता है । कहीं 
कहीं आर्थिक या राजनैतिक आदि कारणों का घहुत असर पड़ता 
है। कभी कभी दो था अधिक बातों का एक साथ प्रभाष 
पडता है। 

प्राकृतिक कारण 


उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण में प्राकृतिक दशा का बहुत . 


कुछ असर पड़ता है। किसी जगह की जल्नवायु गरम है या ठंडी 
भूसि कठोर तथा ऊसर है अथवा मुलायम और उबेरा अर्थात 
उस जमीन में किसी वस्तु विशेष को पैदा करने के लिए जिन 
गुणों की जरूरत है वे सब हैं था नहीं या आस-पास में किसी 
धातु था कोयले की खान है या नहीं, इन सध बातों का 'प्रभाव॑ 
व्योग धंधों की स्थिति. भिश्वत करने पर पड़ता है। उदाहरण 
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के लिए टाटा नगर के पास स्थित सिंह॒मूमि को ले लीजिए । यहाँ 
पर लोहे की खान है | इसलिए लोहे की चीज़ें बनाने के लिए जे। 
टाथ का कारखाना खोला गया उसे उस खान के पास ही रहना 
पड़ा | इसी प्रकार जो पदाथ जहाँ पैदा होता है उससे सम्बन्ध 
रखने वाले उय्योग-धन्धे को अधिकतर उसी जगह चलाने से 
आसानी पड़ती है। हाँ किसी अन्य जगह काम चालू करने से 
कोई बिशेष लाभ मिलता हो तो थ्रात दूसरों है. । दक्षिण में काली 
मिट्टी दोने के कारण बहाँ की जमीन रुई की खेती करने के लिए 
अति उत्तम है। इसलिए वहाँ रुई पैदा होने के कारण बंबई, 
अहमदाबाद आदि जगहों में रहे के कारखानों की भरसार है। 
बंगाल की उ्वेरा भूमि में जूट और चावल बहुतायत से पैदा किया 
जाता है | कारखानों के लिए इन कच्चे मालों की आवश्यकता 
के कारण ही बंगात्ष में जूट और चावल की मिलें बहुत हैं। श्राज- 
कल बिजली से बहुत कुछ काम जिया जाने लगा है, तथापि छुछ 
उद्योग-धन्धों में कोयले की अब भी बहुत आवश्यकता पढ़ती है। 

प्राकृतिक कारणों में नदी, नहर श्रादि के होने की भी गिनदी 
की जाती है। पहले जमाने में नद्दी के जल के प्रभ्राव से किसी 
मशीत का पहिया चलचाया जाता था। अधिकतर थे मशीनें ब्यादा 
पीसले की चक्कियाँ होता थीं। आजकल प्र!यक्‍की भाप से 
था तेल से अथवा बिजली से चलाई जाती हैं। परन्लु इसके यह 
भतत्ब नहीं कि अलशक्ति का उपयोग ही ७ड़ गया । बिजलो 
पैदा करने की मशीनें अधिकतर पानी से ही चलाई जाती हैं। 
जहाँ पर जोर से जलप्रपांत होता है. अथवा जहाँ पर पानी कुछ 
ऊँचाई से जो(' से गिरता है चहाँ पर बिजली पैदा करने की 
मशीनें लगाई जाती हैं । इस तरह जलशकि से पहले बिजली 
पैदा की जाती है और फिर बिजली अन्य भशीनों के खलाने 
के काम में आती है। अस्तु जलवायु पर भी दरद्योगघन्धों का 
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स्थानीयकरण निर्भर रहता है। भारतबे में रुई की मिलें बस्बई 


में क्यों अधिक स्थित हैं. अथवा लंकाशायर में क्‍यों कपड़ों के 
कारखाने का नम्बर बढ़ा हुआ है? अन्य कारणों में एक कारण 
, सह भी है कि इन जगहों की जलवायु नम है तथा यह जगह 
समुद्र के पास है। फिर नम जलवायु से सज़दूरों और कारखाने में 
कास करते वाले अन्य ज्ञोगों की कार्य-ज्मता और अधिक बढ़ 


जाती है। 
आर्थिक कारण 


चाहे प्राकृतिक कारण हो अथवा आर्थिक कारण हो सब की 

सह में यहो सिद्धान्त छिपा रहता है कि कारखाने की जगह ऐसी 
होते जद्दाँ पर माल के तैयार करने में सबसे कम खर्चा दोवे और 
*सैयार माल को बाज़ार में पहुँचाने तक की पूरी सुधिधा हो, जिम्नसे 
कि माज्षिक अन्य प्रतियोगिय! के माल के मुकाबले में अपना साल 
सफल्नता-पूबेक बेच खक्के । इसलिए किसी भी उद्योग-घन्धे का 
कारखाना ऐसी जगह नहीं खोला जाता जहाँ पर माल लाने ले जाने 
की पूरी पूरी सहूलियव नहीं होती । इसके विपरोत जिन स्थानों में 
रेल, जद्दज आदि से यातायात की सुविधा होती है, वहीं पर 
फारखानों के खोले जाने की अधिक सम्भावना रहती है। बम्बई 
प्रांत में बस्बई ही कारखानों के लिए कय्रों चुना जाता है? अथवा 
बंगाल में कक्ष ऊत्ता कयों-इतने महत्व तथा विशेषता का स्थान रखता 
है ! इसका फारण यह है फि कलकत्ता ओर चम्बई में दुर दूर से 
माल्न मंगाने और तैयार माज्ञ को दूर दूर भेजने की पूरी सुविधा 
रहती है | दोनों समुद्र तद पर बसे हूँ तथा एक इस्ट इंडियन रेज्षने 
का प्रधान फेन्द्र है तो दूसरा भेट इंडियन पेनिनसुला रेलनें का। 
फक्षस्वरूप बाहर से आने वाला माल भी फोरन देश के प्रत्येक कोने 
में पहुँचाया जा सकता है और देशी मात्र बाइर भेजना जा सकता 
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है । इन जगहों से माल लाने ले जाने का खर्चे बहुत कम हैं! 
जाता है । 

अत्तपव यह तो आप समझ गए कि जिस ज्ञगह में सामान 
मंगाने व भेजने की सुविधाएं श्रधिक होंगी और खचे कम पड़ेगा, 
वहाँ उद्योग-घन्धों का स्थानीयकरण अधिक दहोगा। इसके अलाब: 
सातह्षिक इस बात का भी ख्याल करता है, कि किस जगह पर 
काम कर ने वाले यथेष्ट संख्या में मिलते हैं । जब मिल-म लिंक यह 
देखता है कि और सब बातों में क३ स्थान बराबर से पड़ते हैं. तो, 
बह उसी जगह को अपने काम के लिए चुनवा है जहाँ पर श्रम्ी 
पूरी तौर पर तथा और जगहों की बनिरघत कम तनख्वाह पर 
मिलन जायँगे। ख्याज्ञ रखिए कि ये दोनों शर्तें ज़रूरी हैं। क्योंकि 
यदि क्रिसी जगह सज़दूरी तो बहुत सस्ती हो परन्तु वहाँ पर 
मिल्न में काम करने के लिए पर्याप्त आदमी न मिलें तो इस जगह" 
मित्न का काम ही न चल सकेगा। इसके विपरीत भज़दुरों की 
संख्या भी अधिक हो और मजदूरी भी कम हो तो ख्थ कम 
पड़ सकता है। 

श्रम के अलाबा आजकल एश बात की और जरूरत पड़ती 
है । वह है पँजी | पहल कोई अपने पास की ही पेंज़ी हगाकर 
कास चालू करता था । परन्तु आजकल की दशा में कोई व्यक्ति 
बिना उधार की पूंजी लगाए हुए अपना काम चला ही नहीं 
सकता | पूंजी कल-कारखानों का जीवन-प्राण बरी हुई है। 
इसलिए जिस जमह पूंजी काफ़ी मान्ना में तथा कम सूद पर 
मिलन सकेगी वहीं पर उद्योग-धन्धों के ल्यित हों जाने तथा कास्खानों 
के खुलने की सम्भावना अधिक रहती है । 

अन्य कारण 

कभी कभी राजाओं और सरकार की नीति के कारण उच्योग- 

धन्धे का किसी विशेष जगह में स्थानीयकरण हो जाता है। हिन्दू 
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और मुसलमान राजाओं के राज्यकान्न में कुछ शहरों में खास 
व्यवसाथ आरम्भ हुआ । घोरे घीरे उस व्यवसाय में बढ़ती हुई । 
बस नगर की भी वृद्धि हुईं | बहाँ पर उसी कार्य के और कारखाने 
ख़ुल गए और अन्त में बह उस व्यवसाय का केन्द्र बन गया | 


किसी किसी उद्योग-धन्धों के केन्द्र के पिछले इतिहास पर 
शरष्टि डालने से पता चलता है कि उक्त धन्धे के वहाँ केन्द्रित हो 
जाने का ऊपर बताए कारणों में से काई नहीं था | वहाँ पर पहले 
किसी व्यक्ति ने उस घन्धे का श्रीगणेश झिया था। वाद में उसे 
हद से ज्यादा सफलता प्राप्त हुई । यह तो सब के माल्ुम है कि 
जहां एक काम में किसी आदमी ने फायदा उठाना शुरू किया 
नहीं कि बीखों और लोग उस काम के करना आरम्भ कर देते 
हैं । उस जगह के काम करने वाले कुछ ऐसे निपुण हो गए और 
उस जगह से आने वाला मात लागों के इतवा पसन्द आया 
कि बह्दाँ पर अन्य कारखानों के खुले में काई दिक्कत नहीं हुई। 
इसी ग्रकार कुछ दिलों में यदू जगह उस धघन्प्रे का केन्द्र बन गई | 
इसके अलावा यह मानी बात है कि साल का बेचने वाल्ला--चाह 
वह कच्चा साल बेचता ही अथवा तैयार साल--अपना मात्व बर्दी' 
सेज्ता है जहाँ इसके बिकने को आशा रहती है। इसी प्रकार 
काम करने वाले मजदूर भी जो उस्र घन्धे में काम कर सकते हैँ 
उस जगह अपने आप पहुँच जाते हैं | इस अक्वार मजदूर, कथा 
माल तथा आहकों की भरमार होते क्रे कारण हस जगह पह 
ब्यवसाय चमकने लगवा है। और फिर बाद जब काई उस ठयापार 
का करता चाहता है तो अपने आप उसका ध्यान उसी शहूर की' 
ओर जाता है। और बह भी वहीं कारखाना खोल देता है । 


स्थानीयकरण के विरोधी कारण 
जैसा कि आर्थिक कारण का बयान करते समय कहा गया था, 
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स्थानीयकरण का मूल्ञमन्त्र है किप्ती ऐसी जगह के हू ढ निकालना 
जहाँ पर किसी विशेष उद्योग-पन्धे के करमे स कम से क्रम खचे 
ओर अधिक से अधिक ल्ञाभ दोवे। पिछले सालों में कुछ ऐसी 
शक्तियों का व्यवहार होने लग गया है ज्ञो उद्योग-धन्धों के स्थानीय-.. 
करण के रोकतो हैं | इनमें पहले तो बिजली हीं है। जब से 
यद्द हू ढ़ मिकाला गया है कि बिजली से मशोरनें भी चलाई जा 
सकती हैं तब -से भाप आदि को केई जरूरत हो नहीं रह गई। 
बिजली की सबसे बड़ी विशेपता यह है कि बह सैकड़ों मील 
को दूरी पर पैदा करके फारखाने के भेजी जा सकती है। बम्बाई 
की ओर लोनावाला नामक स्थान में बिञ्ञल्ली पैदा की जादी है 
और वहाँ से बह तमाम चस्बई तथा आसपास के जगहों में 
भेजी जाती है। बिजली के निकल आने से अब यह जरूरो 
नहीं रहा हि कारखाना कोयले की खान के पास खोल्ना जाय, 
चाह बह जगह स्वास्थ्यप्रद न हो। अब उद्योग-धन्धों के दू। दूर 
स्वास्थ्यप्रद स्थानों में खोला जा सकता है। बिजली क्री भाँति 
ही माल लाने ले जाते की सुषिधाएँ स्थानीयकरण ढी प्रकृति 
का रोकती है। यातायात की सुविधा की शद्धि होने से, गाड़ी 
भाड़ा व माल के भेजने में लगने वाले समय में बहुत कमी 
होगई है । इसलिए झथ बिना हानि के कारखाना मंडी व करूचे 
साल् को उत्पत्ति के स्थान से दूर खोला जा सकता है। एक 
बात ओर। जैसे जैसे नगरों की वृद्धि होती जाती हैं. बैस पैसे 
अडाँ की जमीन का दाम और फिराया बहुत बढ़ता जाता है। 
इसका नतीजा यह होगा है कि पहले तो शहरों में कारखाना 
स्थापित करना घड़ा मुश्किल होता है। और यदि चज्ञ जाथ हो 
बाद में उसके विस्तार में बड़ी दिक्कत पड़ती हैं। अतएब कार- 
खाने अधिकतर शहरों के बाहर खोले जाने क्गे हैं। परन्तु अश्ी 
मिले विल्कुत गाँवों में भी नहीं खोढ़ी जा सकतों क्योंकि पहाँ 
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पर प्रिल में काम करने के लिए विशेष योग्यता-प्राप्त मजदूर काफी 
संख्या में नहीं मिल सकते । 


स्थानीयकरण के छाभ 


"४ + स्थानीयकरण के कारण ज्ञान लेने पर आप पूछ सकते हैं कि 
स्थानीयशरण से क्‍या क्‍या ज्ञाभ होले हैं। पहली बात तो यह 
है कि कारखानीं के एक ही जगह में होने से एक कारखाने वाले' 
दूसरे कारखाने वालों से मिलज्ञुल सऊते हैं तथा आपसप्त में अपनी 
दिक्कतों के दूर करने के लिए सहयेग कर सकते हैं। इसके अलावा 
पास पास होने के कारण, एक कारखाने में जो उ्नात को जादी' 
है वह दूसरे कारखानों में भी पहुँच जाती है।इस प्रकार सब 
कारखानों के। होने वाली उन्नति से ल्ञाभ होता है। दूसरी बात 
गह है कि हर एक ज्योग-धन्धे में कुछ न कुछ बेकार माल ( 3ए८- 
?"पेपल ) निकत्षता है । बेकार से यहाँ पर हमारा मतत्लबथ माल 
तैयार करते समय मिकल्लने वाले मैल कटन आदि से है। कार खानों 
के दू। वृर रहने से प्रत्येक कारखाने में थोड़ा थोड़ा बेकार माल 
मिऋतता है जो कि काम में नहीं काया जा सकता । इसके विपरीत 
बहुत से कारखानों के पास पास होने से उन सबसे एकत्र किया 
हुआ बेकार साल काम में लाया जा सकता है। .इस प्रकार बेकार 
- साल से काई उपयेगी वरतु बनाने के लिए एक कारखाता खोला 
जा सकता है । 
कभी कभी मजदूरों की दृष्ठि से भी प्रधान कारखानों के 
अलावा दूसरे कारखाने खोलने पढ़ते हैं। उदाइरण के लिए मान 
लीजिए फिसी नगर में लोहे के बहुत से कारखाने हैं। इनमें: 
मज़बूत मजदूरों की जरूरत पढ़ती है । अधिकतर संजदूर अपनी' 
गृदस्थियों के साथ काम फरने के निकलते हैं। ऐसी द्वाल्त सें 
मजदूर इतनी मजदूरी चाहते हैँ जिससे पतकी मृहस्थी अर का 


हु 
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'पेट पालन दो जाप्र। परन्तु यदि लोहे के कारखानों के पास 
कपड़े था अन्य किसी बस्तु की मिलें खुल जायें जहाँ पर ओरत 
चगेरह काम कर सके तो कपड़े ओर लोदे दोनों प्रकार के कारग्यान 
बालों के सस्ते में मजदूर मित्न जायँँंग। इसके अलावा उद्योग- 
धन्धों के स्थानीयकरण से उप्त जगद्दट के श्रमी उस धन्ध के काम 
में निपुण हो जाते हैं | 


स्थानीयकरण की बुराइयाँ और उपाय 

जैसे अन्य वस्तुओं या बातों में अच्छाई बुराई होती है बैसे 
हो उद्योग-धब्घों के स्थानीयकरण से लाभ भी है और हनि भी। 
ज्ञाभ तो हम जान गए । हानियाँ नीचे लिखे अनुसार हैं। सबस 
बड़ी द्वानि यह है कि ऐसी जगह में जहाँ पर कंवल एक है 
उद्योग-घन्धा चलता है, इंस बात का बड़ा डर. रहता हैं. कि कहीं 
तैयार मात की भाँग घट न जाय, अथवा कच्चा माल्' प्राप्त फरता 
कठिन मे हो जाय । दोनों हालत में मझदूरों के वतन घहासे 
पड़ेंगे । कुछ काम करने वाले निकाल दिए जायेंगे | शापद दी चार 
मिलें बन्द हो जाएँ। व्यापार भद्य होने के साथ साथ' बेकारी भी 
बढ़ ज्ञाएगी । दूसरी बात जे ध्यान देने थाग्य है बह यह ई 
कि उस ज्षेत्र में एक ही प्रकार के दक्ष आदर्सियों फी अधिक माँश 
'होती है। जैसा कि पहले उद्गररण दिय्रा गया था लोदे के कारगातों 
के क्षेत्र में मजबूत मनुष्य अधिक, मजदूरों मा्गगे अब तक कि 
उनकी ओरतें और लड़कों के। भी काम न मित्र जाए । 

परन्तु इन बुराहयों में अधिक तत्व नहीं मालूम पढ़ता | पहले 
तो ऐसा बहुत कम होता है कि काई ऐसा उद्योग-घन्या फेन्द्रित 
बस जाय जिसकी बच्तु की माँग अत्यधिक धद बढ़ सकती हो । 
'स्थानीयकरण के लिए यह परमांचश्यक है कि तैयार माल की 
“माँग अचुर परिमाण में तथा स्थिए होने । इसके साथ ही वह वस्तु 
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एसी होनी आहिए जो आमानी से बिना बिगड़े हुए दूर तक भेजी 
हा सके | अस्तु पहली ह।नि का डर तो बहुत कुछ कम हो जाता 
है । परन्तु दूसरी के दृष्दि में रखते हुए यह कहना दही पड़ता है 
फि मुख्य उद्योग-धन्धे के कारखानों के अलावा बेकार साल का 
काम में लाने क लिए तथा औरतों और लड़कों के काम देने 
के जिए भी अन्य उद्योग-धन्घों के कारखाने होने चाहिए। दूसरे 
कारखानों के रहने से मुख्य धन्धे में मन्‍्दी आने के समय मजदूरों 
का भी कुछ सहारा रहेगा । 
अभ्यास के प्रश्न 


९ --उद्योग-घन्धा आरम्म करने के पहले कोन कौन सी बाधाएँ 
खड़ी होती हैँ ! स्थानीयकरण द्वारा यह समस्या कैसे हल की 
जाती है ! 

२०-ह्थानीयकरण में प्रकृति का क्‍या स्थान है ! भारत को विशेष 
जल्लवाथु, मिट्टी आदि के कारण यहाँ के कौन कोन से कारखाने 
कहाँ कहाँ स्थित हैं ? 

३--बअम्बई, कलकता आदि स्थानों में मित्रों तथा कारखानों के खुलने 
के मुख्य कारण क्या हैं ) 

४--यदि सरकार चाहे तो भारत के उद्योत-वन्धे शीघ्रता से उन्नत 
हो जाय | बताइए कि राजनैतिक कारण किस प्रकार उद्योग- 
घन्धों के स्थानीयक्रण में बाधक होते हैं । 

४---बींसवीं सदी की किन किन शक्तियों ने स्थानीयकरण! में प्राकृतिक 
शक्तियों का महत्व घटा दिया दे ! उदाइरण द्वारा समकाइए | 

६--स्थानीयंकरण से दोने वाले कारों के विस्तार पूर्वक बतलाइए। 

७-- कया स्थानी यकरण से बुराश्याँ भी पेद! दो सकती हैं ? उदाहरण 
सहित उनके दूर करने के उपायों पर विचार कीजिए | 


न 


कमयारारकक फननकब्गभक प्रा के 


नवाँ अध्याय 
भारत के उद्योग-धंघे 
( [िव ७8७४) 


भारतवर्ष कृपि प्रधान देश है। देश की लगभग लीन चौथाई 
जनसंख्या खेती पर ही निर्भर है। इस्ट इंडिया कम्पनी के आने के 
पूने भारतवर्ष के धन्धे बहुत अच्छी दशा में थे । भारतबप में बख्च, 
व्यवश्षाय, लोहे का धन्‍न्धा, जहाज बनासे का धन्चा, लकड़ी का 
समान इत्यादि घस्धे बहुत उन्नत अब्रस्था में थे । देश के राजगैतिक 
पतन के साथ यहाँ इस्ट-इंडिया कंपनी का भ्रश्ञुत्त स्थापित ही गया । 
इंस्ट-इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष के धनन्‍्धों के नष्ट करने का जैसा 
घृशित अ्रयर्न-किया वह किसी से छिपा नहीं है। इधर ईस्ट-इंडिया 
कंपनी ने देश के धन्धों का नष्ट करने का प्रयत्न किया धधर इकुसेड 
की सरकार से भारतीय बख्ध पर १४४ चुंगी लगाकर तथा भारतीय 
जदहाज़ं के टेम्प में न आने दैते का नियम ब्रताकर भारतीय 
व्यवसाय के' गहरा धक्का लगाया | उप्ती समय इंग्लैंड में 
ओऔद्योगिक कान्ति ((वप्र88प8| ६0००।४४००) हुई और षहाँ 
बड़े बढ़े पुतली घर और कारखाने स्थापित हुये-। अब क्यूछुपा 
भारत खरकार ने मुक्त-द्वार (००७ ४0०) नीति के अपना कर 
आरतवर्ष के इंगलैड के पुत॒त्नी घरों में बने हुए तैथार माल का 
ब्राज्ञार बना छाला । भारत के रहे-सहे धन्चे भी नष्ट हो गये। 
भारतवर्ष पूर्णतः क्रषि प्रधान देश बत गया । 
' आधुनिक ढंग के कारखानों की स्थापना भारतवर्ष में बस्तुतः 
/ उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य हुईं। आरस्म में इस्ट-इंडिया कंपनी 
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के रिदायडे कम्तचारियों तथा बिटिश व्यवसायिणे ने ही बसे तथा 
जूट के कारखाने स्थापित किये । बाद का क्रमशः भारतीय व्यच- 
साथियों ने भी कारखाने स्थापित करना आरम्भ कर दिये। फिर 
भी आज्ञ तक अधिकांश भारतीय धन्धों पर विदेशी पूँलीएतियों 
का ही प्रभुत्व है 

आरम्भ में फल्तकत्ता और बम्बड़े के कारखाने खोले गये। यही 
कारण है कि आज भी वे देश के प्रमुख ओद्योगिक केन्द्र हें। बम्बई 
ओर कलकन्ता बन्द्रगाह थे । इन्हीं व्यापारिक केन्द्रों का पश्चिम 
से अधिक सम्बन्ध था । देश का कच्चा माल विदेशों के। जाने फे लिए 
थहाँ इकट्ठा होता था। रेलवे लाइनों के ढारा यह व्यापारिक केन्द्र 
भीवरी भाग से जुड़े हुये थे। रेलन कम्पनियों ने अत्यन्त दोषपूरों 
किराये को नीति (8०9 ?0॥2ए) के अपना रक्‍जा था। भ्थात्‌ 
जो मात देश के भीतरी भाग से बन्द्रगाह की ओर तथा बन्दरगभाह 
से भीवर की ओर जाता था उस पर कम किराया लिया जाता था। 
इस नीति का उद्देश्य यह था कि इंगलेड का तैयार माइकुत्कम खप्चे 
में आ जाये ओर भारत का कच्चा साल बाहर चला भाये | इस 
दोषपूर्ण नीति के कारण सभी कारखाने आरम्भ में कऋऋदरभाह में 
स्थापित हुये 

यदह्मयर भारतवपे में आधुनिक ढंग के बड़ें कारखानों का श्री 
गणेश सन्‌ १८५० के बाद होने लगा था, फिर भी बीसबीं शताब्दी 
के आरम्म पका, इद्यो$धच्धों को प्रारम्भिक अवस्था थी। १९१४७ 
केश्थोरोपी रम्भत शक समय भारतबप्ने सें सूती घस्त 
के कार काना भो ।नों के अतिरिक्त अन्य कारखाने 
स्याडित चृंहीं हुये थे । सूती कारोवाने भी बहुत मोटा कपड़ा 
बनाते ये । अधिकांश वस्छ॒ बाहर से आता था। थेरोपीय महायुद्ध 
के उपरान्त लोहा, स्टील, सीमेंट, फायज, दियासत्राई, शक्कर, 
शीशा तथा धख व्यवसाय की उन्नति शीघ्रता से हुई। किन्तु फिर 
भा० आ० भुं००- ९१ 


हा 


( १६२ ) 


भी ओद्योगिक दृष्टि से भारतवर्ष आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। 
आज भो भारतवर्ष विदेशों से अधिकतर पकक्रा माल मँगाता है 
ओर कच्च। मात्न बाहर भेजता है। भारतत्र्प के औद्योगिक दृष्टि 
से पिछड़े रहने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं । 

(१) देश का एक विदेशी खरकार के आधीन होना जो फि 
भारतत्रष की औद्योगिक उन्नति के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टि काण 
नहीं रखती और न इन्हें प्रोत्साइन देना ही पसंद करती है। 
(२) भारतवर्ष में सन्त बनाने का धंधा तथा रसायनिक धंधे 
(0007० [गरतेप३४एं०७०) का ने होना। बिना यंत्र बनाने के 
धंधे तथा रसाथनिक धंधों की उन्नति हुये केई देश औद्योगिक या 
आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता क्योंकि अन्य घधे इन पर निर्भर 
रहते हैं। यह आधारभूत धंधे (8०7 07१780708) हैं । (३) मारत- 
वर्ष में यथेट्ट उत्तम कोयले की कमी और उसका देश के सुद्रर पूर्व 
में केन्द्रित होना । देश के अधिकांश भाग में कोयला मिक्षता ही 
नहीं और बंगाल वथा बिद्दार की कोयले की खानों से भँगाने में 
व्यय बहुत होता है । यद्दी नहीं भारतवर्ष में कोफ बनाने थेर्य 
केयले की घहुत कमी है। इसी कारण भारत में अधिकतर बह 
धंधे स्थापित किये गये हैं जिनमें कोयले की अधिक आवश्यकता 
नहीं पड़ती | छदाहरण के लिए वसद्ध उंयवलाय, जूद, शबहकर, 
कागज, इत्यादि (७ ) भारतवर्ष में औद्योगिक अनुसंधान (॥- 
प्रेप80णंक (,8908700) का अभाव | बहुत सा कछचा माल हमारे 
यहाँ ऐस। है जिक्षका ओदोगिक उपयोग क्या हो सकता है। हम 
यह जानते ही नहीं। उदाहरण के लिए कुछ समय पूर्ष किसी 
का भी यह ज्ञात नहीं था कि बाँस से काराज़ बनाया जा सकता 
है। (५) भारतबष में कुछ पूँजीपति मैनेजिंग एजेंढ हैं जो फ्रि 
नये कारखाने स्थापित करते हैं । जब वे के।ई कंपनी स्थापित करते 
हैं तो साधारण जनता उनके नाम से प्रभावित होकर हिस्ते ख़रीद 
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लेती है परन्तु एक साधारण व्यक्ति फिर बह चाहे कितनी ही व्यव- 
सायिक योग्यता क्‍यों न रखता हो यदि कोई कारखाना स्थापित 
करना चाहे तो उसे पूँजी नहीं मिल सकती। अधिकांश मैनेजिंग 
/र्लेंसी फर्म अँग्रेज़ों की हैं। कुछ भारतीय व्यवसायियों की हैं। 
जब तक औद्योगिक बेंकों के द्वारा प्रतिभावान व्यवसायिक्त 
याग्यवा वाले व्यक्तियों के प्रोत्साहन नहीं मिलता और पूंजी 
अप्त होने में सुविधा नहीं होती तब तक औद्योगिक उन्नति शीघ्रवा- 
पूवेक नहीं हो। सकती। (६) भारतवर्ष में कुशल मजदूरों की 
कमी भी देश की औद्योशिक उन्नति में एक रुकाघट है । 


झअष हम देश के मुख्य धन्धों का संक्षित विवरण लिखते हैं । 


सूती बख्र व्यवसाय (0000०७ 7७८थो०) 

सारतबधषे अत्यन्त प्राचीन काक् से सूती वस्ध॒ बनाते के लिए 
प्रसिद्ध था । ढाका, मुर्शिशबाद के बने हुये कपड़े योरोपीय राज- 
धानियों में ऊँची कीमत पर बिऊते थे। किस्तु ऊपर लिखे हुये 
कारणों से वेश का यह प्रमुख धन्षा नष्टप्राय हो गया और 
आरतवबर्ष हंकाशायर और मेंचेस्टर शायर से सूती कपड़ा मेंगाने 
खगा | क्रमशः सारतबे में भी आधुनिक ढंग के कारखाने स्थापित 
हुये और यह घथघा उन्नति करता गया। सर्वे प्रथम १८१५ में 
श्री फवांस जी भनाभाई डावर महोदय ने बम्धई में चम्बई 
हिपलिंग एड धीर्विंग सिज्ञ के नास से एक सूती कपड़े का 
कारखाना लिज्ञा। लगभग उसी समय एक कारखाना भदौच 
में स्थापित हुआ | इन कारखानों के दो बड़ी सुविधायें थीं एक 
सो कपास समीप दी थी और बाजार भी समीप ही था जहाँ 
कपड़े की खपत थी। इस कारण यह सफल हुए | फशरप्रूप 
कन्‍्य व्यवश्षायियों ने भी कारखाने स्थापित करता आरम्भ कर 
दिये। कुछ वर्षों के ही उपराम्त अहमदाबाद में पहली पमिल्ल 
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खुली और धीरे घीरे वहाँ भी मिल्नों की संख्या बढ़ने लगी ॥ 
सन्‌ १९१४ में जब प्रथम योरोपीय युद्ध शारस्म हुआ उस समय 
देश में २२१९ वस्ध तैयार करने के कारखाने चल रहे थे जिनमें 
२४०,००० मज़दुर काम करते थे । योरोपीय युद्ध के समय 
मैचेस्टर शायर का कपड़ा नहों आ रह था| इस कारण भारतीय 
धंधा खूब चमका | यहाँ तक कि भारतवर्ष समीपचर्ती एशियाई 
देशों के कपड़ा भे ज्ञने लगा किन्तु युद्ध फे समाप्त टोने पर धंछे 
के।| भयंकर परिस्थिति का सामना करता पड़ा। ज्ञापान और 
मैंचेस्टर की प्रतिस्पद्धा के कारण भारतीय-ब्यवसाय के धाटा होने 
लग।। बहुत आन्दोलन कफे पश्चात्‌ भारत सरकार के विवश 
होकर घधे के संरक्षण (?70/0०४०7) भ्रदान करना पड़ा | साथ 
ही देश में विदेशी बस्ध बहिष्कार और खदेशी आखोलन के 
फल स्वरूप भारतीय चख व्यवसाय के बहुत सहायता और 
प्रोत्पाइन मिक्षा । जिससे व्यवसाय खूब चमक उठा | 

सूती बख्र व्यवस्ताय देश का ख़बसे महत्वपूर्ण धधा है। सूती 
कपड़े के कारखानों में ५ लाख मजदूरों से अधिक कास करते हैँ । 
देश के सब कारखानों में (जतने मजदूर काम करते हैं धनके एक 
चौथियाई से अधिक केवल वस्धय ज्यवसाय में लगे हुये हैं। इसी से 
इस धंधे की सता मतीत होती है । ' 

भारतवष के वस्त्र व्यवसाय के दो बड़ी सुविध/यें प्राप्त हैं + 
एक तो कपास भारत में दी उत्पन्त होती है दूसरे भारतवर्ष कपड़े 
की खपत का बहुत बंड़ा बाज़ार है। भारतबर्ष कपड़े की खपत 
का इतना बड़ा बाज़ार है कि जिसका ठीक ठीक अनुमान करना 
भी कठिन है । भारतवर्ष के बाज्ञार की विशाज्ञता तो इसी से ज्ञात 
होती है कि यथ्ञपि जापान और ज़िटेन से जितना कपड़ा आता वह 
देश की उत्पत्ति की तुज्नता में नगण्य है फिर सी जिदिश तथा| 
जापानी कपड़े का भारतवर्ष संबसे बड़ा ग्राहक है | । 
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भारतवर्प में वस्त्र व्यवसाय के केन्द्र कपास उत्पन्न ऋरने वाले 
सेत्रों में स्थापित हैं। बम्बद सबसे बड़ा वस्त्र व्यवसाय का केन्द्र 
है । बम्बई कपास की सबसे बड़ी मंडी है । यहाँ से कपास बिद्ेशों 
का जाती है। अतएव बम्बई की मित्तों के कपास सिलने में बहुत 
श्रुविधा रहती है । यद्दी नहीं बम्बई के मशीनरी विदेशों से सेंगाने 
की भी सुविधा है, रेल का किराया नहीं देना पड़ता। आरःस्म में 
यह सुविधायें बहुत महत्वपूर्ण थीं। किन्तु अब बस्बई के कुछ 
असुधिधाओं का सामना करना पड़ रद्दा है। षम्धई में कारपोरेशत 
टैक्स इत्यादि अधिक हूँ। मजदूरों की मज़दूरी कुछ अधिक 
है, ज़मीन की बहुत कमी है और कपड़े के खपत के ज्षेत्रों से बस्बई 
दूर पड़ता है। इसके विपरीत अद्वमदाबाद, नागपूर इत्यादि केन्द्रों 
में व्यय कम है। मजदूरी सस्ती है तथा वे कपड़े की खपत के क्षेत्र 
»के बीच में हैं । ऊपर दिये हुए कारणों से बम्बई तथा अन्य केन्द्रों 
में प्रतिस्पर्दधा डठ॑ खड़ी हुई है और बस्बई की अपेत्षा अन्य केन्द्रों 
के सुविधायें अधिक हैं। यही कारण है कि बम्बई की मिलें 
बढ़िया कपड़े बनाने का विशेष प्रयत्न कर रही हैं । 
बम्बई और अद्टमदाबाद सूती कपड़े के प्रमुख केन्द्र हैं। भारत- 
से में सती कपड़े की जितनी मिक्क हैं उनकी लगभग आधी इन 
दो औद्योगिक केन्द्रों में हैं। बम्बई और अहमदाबाद की मिलें 
देश का क्गभग आधा सूच और दो विदाई कपड़ा उत्पन्न करती 
हैँं। इन दो केन्द्रों के अतिरिक्त शोज्षापूर, भागपूर, कलकता, 
कानपूर, कोयमबदूर, मदरास भी सूती कपड़े के महत्वपूर्ण केन्द्र 
हैं। इनके अतिरिक्त हंदौर, ब्यावर, दााथरस तथा अन्य स्थानों 
हा ब््टाँ कपास उत्पन्न होती है सूती कपड़े के केन्द्र स्थापित हो 
गधे हैं। 
भारतवर्ष में मिलें जो सूत तैयार करती हैं. वह बहुत मोटा होता 
है। भारत का अधिकांश सूत ३० नम्बर से कस का द्वोता है। 
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४० नम्बर से ऊपर का सूत तो बहुत थोड़ा उत्पन्न होत। है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि भारतवर्ष में अच्छी और लम्बे फूल वाली 
कपास उत्पन्न नहीं होती । जो बढ़िया लम्बे फूज़ वाली कपास 
भारतवर्ष में उत्पन्न होती है उसस ३० से ७० नम्बर तक का सुतः 
तैयार हो सकता है इससे अधिक का नहीं। पंजाब अमेरिकन 
कपास का फूल अधिक त्म्धा होता है किन्तु किसान इसमे भी 
देशी कपास मित्ता देता है। ४० नम्बर से अधिक बारीक सूक 
कातने के लिए भारतवर्ष में कपास उत्पन्न ही नहीं होती । अहमदा- 
बाद और बम्बई में जो ४० नम्बर से भी अधिक बारीक सूक 
काता जाता है वह संयुक्तराब्य अमेरिका तथा इजिप्र्टह का कपास 
से तैयार किया जाता है। पिछले वर्षों में भारतीय मिल्ों ने अपनों 
उत्पत्ति को बेहद बढ़ा लिया है और जितना कपड़ा तथा सूत 
भारतीय मिक्े देश में तैयार करती हैं. उसकी तुलना में बिदेशों' 
से आया हुआ कपड़ा तथा सूत नहीं के बराबर है। फिए भारततर्ष 
में केवल मिलें दी कपड़ा तैयार नहीं करतीं। द्वाथ कर्षे से भी देश की 
खपत का एक चौथाई कपड़ा तेयार होता है । यदि देश की 
मिल्ों तथा द्वाथ कर्धों से तेयार होने वाले कपड़े को को वो विदेशों 
से आने चाला कपड़ा चस्तकी तुलना में १०५ से अधिक नहीं 
हैं। १९३५९ के योगोेपीय महायुद्ध के फल स्वरूप भारतीय व्यवसाय 
को और भी प्रोस्साहन मिला है और भमजिष्य में भारतवपे वर्क 
की दृष्टि से यदि स्आावलम्धी हो जाये तो आश्चर्य न होगा। किन्तु 
हमारे वर७-व्यवस्ताय को भावी उन्नति इस बात पर निर्भर रहेगी 
कि भारत में बढ़िया कपास उत्पन्न की जा सकेगी या नदीं। 
यस्र व्यवसाय के लिए हस बनत की नितास्त आवश्यकता है कि. 
यहाँ बढ़िया कपास उत्पन्न की जाय । इंडियन काटन कमेटी इस 
दिशा में प्रयन्नशील है । > 

भारतवर्ष से थोड़ा स्ला कपड़ा अतिवर्ष दृक्षिणों और पूर्वी 
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अफ्रीका, इराक्र, इेरान और लंका को जाता है। जो कुछ भी 
कपड़ा विदेशों का जाता है वह बम्बई से ही ज्ञाता है।बात यह 
है कि बम्बई की सिलों को अहमदाबाद, नागपूर, कोयमबहर तथा 
कानपूर इत्यादि भीतरी केन्द्रों स भ्रतिहन्द्रिता काने भें कठिनाई 
' होती है| भीतरी केन्द्रों के बहुत सी सुविधायें प्राप्त हैं जो बचम्बई 
के प्राप्त नहीं हैं। अतएवच बम्बई दी मिलों ने इन बातों की तरफ 
ध्यान देना शुरू किया है। एक तो बढ़िया और बारीक कपड़ा 
बनाने, दूसरे समीपवर्दी एशियाई देशों में कपड़े को बेंचने का प्रयत्न 
किया जा रहा है । 
आरतीय सुती बच्य व्ययसाथ की विशेषता यह है छि इस घधे 
पर देशी पूँजीपतियों का अभुत्व है। इस धंधे में अधिकांश पूँची 
भारतीयों की है और प्रबन्ध भी मारतीयों के हाथ में है । 


| “"“अँटे रत फः ६४) 


जूट की फसल काट लेने के उपरान्त बह खेत पर ही दो या 
तीन दिन के लिए छोड़ दी जाती है। उच्तके बोक बाँध फर 
पोखर और तालापर में सड़ने के ज्िए पानी में डुबो दिये जाते है। 
भाग्यवश वर्षा के दिलों में बंगाल में साफ और भीठे पानी के 
तालाबों और पोखरों की कभ्मी नहीं रहदी। खड़ाने, की क्रिया 
जूलाई में दोदी है भौर लगभग १५ दिन लग जाते हैं । जब पौधा 
सब जाता है तब जूट का रेशा इंठल से छुड़ा लिया जाता है। 
इस धोकर फिर सुखा लेते हैं फिर बाँध फर उसे बेंच देते हैं । 
झग्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जुट के ज्यान छीमियनन्युद्ध के उप- 
गस्त मिज्ञा । इस युद्ध के फन्न स्वरूप उडी ( स्काटलेंड ) के लितन 
के धंधे के रूस से सन मिलना बंद ही गया था। उस समय इेरट- 
इंडिया कंपनो ने यहाँ से जूद को भेजना शुरू कर दिया। तभी से 
भारतीय जूट की भाँग गढ़ गई। 
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भारतपपे में सर्व प्रथम सन्‌ १८०५ में श्रो आकलेड मद्दोदय ने 
सिरामपूर के निकट रिसरा में एक जूट का कारखाना खाला जिसमें 
जुट की ऊताई होती थी । १८५९ ३० में कलकत्ते में जूद के कपड़े 
के तैयार करने के लिए एक कारखाना खेला गया | इसके उपरान्त 
जूट के कारखाने बहुत तेज़ी से स्थापित होने लगे। किन्तु आारत- 
ब्ष के अधिकांश कारखाने बंगात में बह भी कलकत्त के उत्तर 
ओर दक्षिण में हुगली के दोनों ओर केन्द्रित हँ। बगाल में ९५ 
मित्ञें हैं जबकि मद्रास में ४ पड़ीस। में ६ और संयुक्तप्रान्त में 
फेवल एक कारखाना है| जूट के कारखानों का बगाल में केन्द्रित 
होने का मुख्य कारण यह है कि उत्तर और पूर्व बंगाल में जूट की 
पैदावार: हो।तो है। मिलें हुगली के दोनों किनारों पर स्थित हैं । जूट 
नवियों अथवा सड़ऊों के द्वारा इन मिलों में लागा जाता है ( साथ 
ही तैयार जूट का सामान नावों द्वारा कलकत्ते को आसानी से 
भेज दिया जाता है। यही नहीं इस जूट च्षेत्र के समीप ही कायल्ा 
है। इससे केयला मिलने में कम व्यय द्वोता है । 

सन्‌ १६१४ में यारोपीय महायुद्ध के दिनों में तो जूद के धंधे 
के आशातीत लाभ हुआ। उस समम जूद के कारखानों में भातों 
चाँदी बरस रही थी। किन्तु उसके बाद जूट के बुरे दित आरम्भ 
हुये | विशेषफर १६२६ से १६३६ तक जो विश्व व्यापी आर्थिक 
मंदी (0070४० 0७ए/५७४०॥) प्रगट हुई डलसे तो जूद के धंधे 
के और भी धकका लगा, साथ ही खेती की पैदावार के ले जाने के 
लिए विशेष-प्रकार के जहाज़ भा बन गये । इस कारण भोरों इत्यादि 
की माँगा बहुत कम हो गई । इसका फल यह हुआ कि जूट के 
कारखानों ने सप्ताह में कुछ दिन कम करके तथा कास के घंदे घटा 
कर जूट की पूर्ति (50007) के कम करने का प्रयत्न क्रिया। सन्‌ 
१६३६ के येरापीय युद्ध के फल स्वरूप जूद के बोरों तथा फरमयैल 
की भाँग फिर बंढी है किन्तु यद्द स्थाय! नहीं है । 
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भारत के जूट के कारखाने अधिऋतर जूट का समान विदेशों 
के भेजने के लिए तैयार करते हैं। भारतवर्ष में जूट के सामान की 
खपत कम है। अतएवं अधिकांश जूटड का सामान विदेशों का 
विशेषकर संयुक्तराज्य श्रमेरिका का भेजा जाता है। भारतीय मिल 
बोरे, हैसेन जूद का कपड़ा, कैनब स, सुतरी तथा रस्सी तैयार करके 
विदेशों के भेजते हैं। सबसे अधिक बोरे तथा जूट का कपड़ा 
'तैयार किया जाता है। कैनवस तथा सुत्रल्ली बहुत कम तैयार 
होती है । 

सूती कपड़े के धंधे के विपरीत भारतीय जूट के धंधे पर 
'विदेशी पृ'जीपतियों का प्रभुत्य है। भारतीय पूँजी तथा प्रबंध 
अपेक्षाकृत कम ही है। 


लोहा और स्टील (7०१ शव 88०0) 


लोहे का धंधा भारतवर्ष में प्राचीन काल में भी उन्नत अवस्था 
में था। देहली की प्रसिद्ध कील) इस बात का प्रमाण है। आम 
भी संसार के इने गिने दी कारखाने उतने बड़े लोहे के लट्टे को बना 
सकते हैं, फिर वह शद्ठा हज़ारों बे पुराना है। जिस समय इरः- 
इंडिया कम्पनी का इस देश पर प्रभुत्व हुआ उस समय भी लोहे 
का धंधा यहाँ गृह बच्चोग-घंधे (0008० [॥पे०४०७ ) के रूप में 
विद्यमान था। सर्व प्रथम १८३० में इस्ट-इंडिया कंपनी के एक 
कर्मचारी कनेल शीथ ने दर्चिण आकंद के समीप एफ आधुनिक 
ढंग का ल्ोदे का कारखाना स्थामित द्षिया । किन्तु संदरास आन्ल 
कोह के घंगे के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं था। इस कारण यह प्रयत्न 
अआपफल रहा | 

प्रारम्सिक प्रयासों के असफन् दो जाने फे उपरान्त प्रधभ सफल 
अमन बंगाल में करिया के फेायके की खातों के समीप हुआ।। यह 
कारखाना बारकर-भ्राथश्न वक्‍से के नाम से प्रसिद्ध था। इंस 
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कारखाने में केवल पिग आयरन तैयार होता था। स्टीज्ञ बनाने के 
प्रथन्न असफल रहे क्योंकि विदेशों से आने वाज्ा स्टील बहुन 
सस्ता था। १६९० में कंानी ने सिंगभूमि के “पनसिरा बुरा” ओर 
“बुडडा बुरा” क्षेत्रों स लोहा क्लेकर अधिक पिग आयरन बनाना 
प्रारम्म क्रिया | इसी वर्ष बंगाल आयरन ओर स्ट्रीज़ कंपनी ने 
कारखाने का ले लिया और कुल्टी में नया कारखाना स्थापित 
किया । यह कारखाना अब पहले से दुगना पिग आयरन तैयार 
करता है । 

कुल्टी आयरन वकक्‍से कोयले और लोहे के क्षेत्र के समीप ही 
स्थापित किया गया है | यह दामोदर नदी की शाखा बाशकर नदी 
पर है । लोहा कालहन राज्य की खानों स मिलता है और कायला 
कुल्दी स दो मील पर स्थित रामनगर की खांनों से मिल जाता 
है। इसके अतिरिक्त मरिया ज्षेत्र की जितपूर तथा नुनोदिद्द खातों 
से भी कायला मिलता है| चूने का पत्थर (]/॥0)8 5॥07०) गंगपूर 
के बिसरा नामक स्थान तथा बी० यन० आर० पर स्थित पराराधाद 
ओऔर बाराहार से आता है। छुल्ही का कारखाना भारतवर्ष का 
सबसे पुराना कारखाना है| 

पिग आयरन तैयार करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारखना 
बनंपुर बक्से है जो अआसनधोल में स्थापित है। इस कारखाने को 
इ० आईं० आर० तथा बी० यन० आर० दोनों ही कलकत्ते से' 
जोड़ता हैं । कल्कत्ते से यह केबल १३२ मील है । इस फारखाने 
कफे लिए कच्चा लोहा केलइन रियासत के गुआ नामक स्थान से 
आता है | बी० यन० आर० का शाखा गुना के जोड़ती है। 
केायला तो स्थानीय खानों से द्वी प्राप्त हो जाता है। फारखाते के 
लिए पानी दामोद्र नदी से जिया जांता है जो कारणामे से जगपाए 
ढाई मील पर है। दामोदर के पानी के पंप करके एक बढ़े बाँध में 
इकट्ठा कर लिया जाता है । 


( १७१ ) 


पिग आयरल के तैयार करने में अ्रपैज्षाऊत अधिक केथला 
आवश्यक है। इस फारण पिन आयरन के कारखाने केयले की' 
खानों के समीप हैं। कुल्टी और बनंपुर ( आसंश्वोल ) एक्र ऐसे 
प्रदेश में स्थापित है जो घना आबाद है और यह कारखाने ऋत्न- 
का के समीप हैं जो कि भारतवर्ष में लोहे की सबसे बड़ी मंडी' 
है। इन केन्द्रों में बने हुये पिग आयरन के विदेशों में कलकतते के: 
बन्द्रगाह से ही भेत्ा जाता है। 

भारतवर्ष में सघस बड़ा लोरे और रूटीज का कारखाना 
जमशेरपूर में स्थापित है। क्योंकि जमशेद्पूर का टाटा आयरन 
चकक्‍स अधिकतर स्टीज़् बनाता है । इस कारण कायल की अपेत्ता 
लोहे के क्षेत्र स अधिक ससीप है। बार्तव में टाटा आयरन 
चक्‍से के स्थापित होने के उपरान्त है तोहे और स्टील का घन्धा 
इस्र देश में महत्वपूर्ण धन्धा बन सका। टाटा आयरन बतर्स. 
के स्थापित होने से देश के औद्योगिक विकास के इतिहास में 
एक नया परिर्छेद खुल गया। स्वर्गीय जे० थन० टाटा प्रथम 
श्रेणी के जनन्‍्म-जात-व्यवसायी थे। उन्दोंते अनुभच किया कि 
बिना स्टील के घस्धे की उन्नति हुये देश को औद्योगिक उन्नत्त 
नहीं हो सकती । जब उन्‍्दोंने स्टील तैयार करते के लिए कार- 
खाना स्थापित करने का बात चलाई तो विशेषज्ञों ने उनको 
हतोश्साह किया | उनका कहना था कि सारतवर्ष' में स्टरीज्ञ तैयार 
ही नही किया जा सकता। किन्तु श्री दादा भहोंद्॒य इस पअकार 
निराश होने बाल व्यक्षियों में स नहीं थे। अमेरिका गये और 
चहाँ से श्री सी० यम० वेल्ड के नेतृत्त्र में एफ स्टील विशेषज्ञों 
के दक्ष के लाये। थोजन करने के उपरान्त श्री पेल्ड महोदय से 
राजारा पहाड़ियों में जो मध्यप्रान्त में हैं संस्रार की अत्यन्त यमी 
लोहे की खानों के ढूँढह निकाजल्ा। किन्तु आरम्भ में राजारशा 
पहाड़ियों के कच्चे लोह को निकालना कठिन था। इस कारण 


( रैकरे ) 


शुरुसेशनी खानों के लोहे के भझरिया के कायले से गाना 
निश्चय किया | 

टाटा आयरन स्टील कम्पनी ले अपने कारखान के स्थापित 
करने के लिए साकची नामक संथाली गाँव चुना जो कि बाद का 
जमपशेदपूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ | जमशेदपुर विद्वार के सिंगभूमि 
में है। इसके उत्तर में सुब्रनरेखा, तथा खारकाई नद्दी पश्चिम में 
बहती हैं । वास्तव में जमशेदपूर इन दोनों नदियों हारा बनाई हुई 
एक घाटी में स्थित है | यह घाटी केवल तीन भील चौड़ी है, इसके 
उत्तर और दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं जिनमें लोहे की खानें हैं। जिन 
खातों से टाटा के कारखाने के किए लोहा आता है वह इन्हीं 
पहाड़ियों में ६० मील की दूरी पर हैं. और केायला भरिया की 
शानों से आता है, जो कि यहाँ से १०० मीज की दूरी पर हैं। 
सुत्ननरेखा तथा खेाराकी नदियों से पानी मित्नता है। लोहे भर 
स्टील के धन्धे के लिए मौठे और साफ पानी की बहुत आवश्यकता 
होती है। ये नदियाँ छोटी होने के कारण गरपी में सूख जाती 

' हैं। इस कारण नदियों का पानी सूखने के पू्वे ही एक बढ़े तालाब 

में पम्प करके इश्ट्टा ऋर लिया जाता है। टाटा के कारखामे को 
बी० थन० आर०,कलकत्ता तथा बम्बई से घोड़ती है। अत्तरष 
टादा का सामान बड़ी सुविधा से कलकत्ता और बस्पई की मंद्षियों 
में पहुँच सऋता है । 

दादा के कारखाने के केवल लाइमस्टोन या डोलोगाइठ दूर से 
अँगाना पड़ता है। अच्छा लाहमस्टोन जमशेदपूर से २०० मोल की 
दुरो पर मिजञता है। जो क्ाइमस्टोन पास मिलता है बह घटिया है । 
आन टाठा का कारखाना गंगपुर में पापपोश की खानों से क्ाइस- 
स्टोन निकालता है परस्तु चह शुद्ध लाइमश्टोन से घटिया होता है। 
इसके अतिरिक्त 'मेंगनीज, और जिन रखायनिक पदार्थो' ( (000१० 
०8)) की आवश्यकता होती है वे पास ही मिल्ष जाते हैं | 


(६ १७३ ) 


जमशेदपुर जिस प्रदेश मे स्थित है बह्ाँ श्राबादी कम है तथा 
जो कुछ भी है वह संथाली कोगों की है जो कारखाने में काम 
करना पसंद नहीं करते। इस कारण यहाँ अधिकांश मजदूर विहार 
तथा संयुक्तप्रान्त के हैं। आरम्भ में इस कारखाने में अधिकतर 
कुशक्ष मजदूर विदेशों से बुलाये गये थे। किन्तु अध अधिकतर 
कुशज्ञ मजदूर भारतीय दी हैं | हाँ थेड़े से विदेशी मुख्यतः अमे- 
रिक्रन कुशल मज़दूर अवश्य हैं। 

१६१४ में से प्रथम टाटा के कारखाने ने इस देश में स्टील 
बनाया उतध्ती समय प्रथम योरोरीय महायुद्ध छिड़ गया। विदेशों 
से भारतवर्ष ही नहीं एशिया के अन्य देशों में भी स्टाल शआना 
बन्द हो गया। उतध्ष समय टटा के कौरखाने के अभूतपूर्व अवसर 
मित्रा । टाटा के आशातीव सफलता मित्नी । परन्तु युद्ध के समाप्त 
दो जाने के उपरान्त विदेशी स्टीज़ बताने वाल कारखानों ने 
बहुत सस्ते दामों पर बेंचना आरस्म कर दिया। टाठा के कारखाने 
के घाटा होने लगा । स्थिति भयंक्रर हो गई । यह भय होने लगा 
कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी शिवालिया हो आयेगी। 
टाटा कम्पनी ने भारत सरकार से सरक्षण (7०8४७॥०7) की 
माँग की | क्ञोकमत तथा एसेम्बली ने भी इस माँग का समर्थलन 
किया | अन्त में टैरिफ बोडे की शिफ्रारिस के अनुक्षार भारत 
सरकार ने स्टील के धंधे के स् रक्षण प्रदान किया और टाटा कपनी 
बच गई । क्रमश; टाटा कंपनी ने व्यय सें फम्ती करनी आरम्भ की 
ओर उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। १९३९ के पूर्व टाटा कंपती 
की स्थिति बहुत अच्छी थी और वह्द विदेशी स्टील से बहुत 
आसाती से मुफाषत्ा फर सकती थी | १९३६ के युद्ध के फतत स्वरूप 
इस कारखाने की आधिक स्थिति और भी हृढ़ हो गई है। टाटा 
का कारखाना धंहुत बड़ा है । संसार फे बारह सबसे बड़े लोहे के 
कारखानों में से बह एक है। टाटा के फारखाने में रेल, भर तथ॥ 


( २७४ ) 


अन्य स्टील की वस्तुर्य तो बनती द्वी हैं। परन्तु अभा थाड़ा समग्र 
हुआ कि टाटा कमरनी मे एक टिनप्शेट बनाने का कारखाना तथा 
खेती के औज़ारों के बनाने का कारखाना खड़ा ऊ्िया है। यहो नहीं 
टाटा का कारखाना भविष्य में जूट और चाय की मशीनें, तार तथा 
अन्य स्टील का सामान बनाने का त्रिचार कर रहा है । 


इन कारसखानों के अतिरिक्त कलकत्ता की बे कम्पनी ने इंडियन 
आयरन स्टील कम्पनी के नाम से हीरापूर में एक फारखाना खोला । 
'कल्षकतते की बर्ड-एए्ड-+म्तदी ने भी मनोहरपूर में यूवायटेढ-स्टील 
3003 इंडिया लिमिटेड नामक एक कारखाना स्थापित 
किया है । ५ 


बगाल और बिहार के बाहर केवल एफ ही लोहे का कारखाना 
“है जो कि मैसूर राज्य में है । यह कारखाना मद्राव॒ता साम# स्थान 
पर है और मैसूर राज्य की रेलवे ज्ञाशन की बिरुतशिमोगा शाखा 
इसके जोड़ती है। कारखाना भद्गा नदी के पश्चिम क्रिनारे पर है। 
कारखाने के समीप दी बहुत बड़े जंगल हैं जिनको लकड़ी के फोयसे 
से कारखाने में लोदा गल्लाया जाता है। मैसूर गाज्य में फायका 
'मह्दी है और बंगल्न विद्दर से के।यला मँया कर लोदा गलाना भह्ठुतत 
ही खर्चीला है। अतएब भद्गरावती के कारखाने में लकड़ी के फेयले 
का ही उपये।ग किया जाता है। भारतबप में फ्ेषल्ल भंद्रावती का 
'ही कारखाना ऐसा दे जहाँ लकड़ी का कोयला काम में आता है। 
कच्चा लोहा केमानगुन्दी की खानों से आता है। यह खाने बाया 
जुदान की पहाड़ियों में स्थित हैं और भद्रावती से केवल २६ सीक्ष 
दक्षिण में हैं । क्षाइपरटोन भद्गावती से केवल १३ मीक्ष पूर्ण में 
आंदिगुदा नामक खानों से आता है। फरूचे जोदे तथा क्ाइमस्टोम 
की दृष्टि से भद्रावती की स्थिति अन्य कारखातों से ण्छी है। हाँ 
यहाँ का कच्चा लोहा बहुत अच्छा नहीं है। 


( १७४ ) 


लोहा और स्टीज़ के अतिरिक्त इन कारखानों में बहुत सो 
रासायनिक वस्तुयें कक से तैयार होती हैं। इनमें सल्फेट आफ 
अमोनिया और केलतार मुख्य हैं । दाटानगर में कुल्टी तथा अन्य 
स्थानों पर जदाँ लोहा गलाने के लिए केक काम में लाया जाता 
है. कालतार तथा अमोनिया सल्फेट तैयार किया जाता है और 
भद्वावती में जहाँ लकड़ी का केायला काम में लाया जाता है 
लकड़ी का एलकाहल (५४००१ &]००॥०) तथा लकड़ी का तार 
(४४००१ 7४०) तैयार क्रिया जाता है । भद्वाबती में लोहे के 
कारखाने की गौण वस्तुओं विशेषकर स्तैग (8॥8) का उपयोग 
करने के लिए सीमेंट का कारखाना अधो थोड़े दिन हुये स्थापित 
किया गया है । 

भारतबष में १६३८ में १८०४ लाख ठत करूचा लोहा निकाला 
गया। जब कच्चे लोहे के संसार का उत्पत्ति ७ करोड़ ४० लाख 
टन थी । इसी ब्षे भारतवर्ष के कारखानों ने १५,७६,००० टन पिग 
आयरन तैयार किया जब ऊि पृथ्वी के सब देशों की उत्पत्ति 
८ फरोड़ ३० लाख टन थी । इसी वर्ष भारतवर्ष के फारज्षानों ने 
९,८२,००० टन स्टील तेयार किया जबकि पृथ्वी के सब देशों की 
स्टील की उत्पत्ति १० करोड टन के लगभग थी | कच्चे लोहे से पिग 
आयरन वथा स्टील का अधिक होने का कारण यह है कि पुराना 
रही लोहा भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है । 

भारतवर्ष में जितना पिग आयरन नैयार होता है उतने की देश 
में खपत नहीं होती | प्रतिवष ३१ प्रतिशत के लगभग पिग आयरन 
विदेशों के भेजा जाता है| 


...>अफकिर का धंधे (8प8४-७/ए४४9) 


सब १६३१ के पूर्षे भारतच्षे प्रतिवर्ष लगभग २० फरोड़ रुपये 
ही शक्कर विशेष कर जाया से संगाता था। वेश में शुह-उ्थोग- 


(६ १७६ ) 


धंधे के रूप में हाथ से शक्कर बनाने का धंघा प्रचल्चित था और 
कुछ कारखाने भी थे किन्तु देश की माँग फे पूरा करने के लिए 
बाहर से शक्कर मेँगानी पढ़ती थी। टैरिफ बोड की शिफ'रिस पर 
भारत सरकार ने शक्कर के धंधे का संरक्षण प्रदान किया जिसके 
फल स्परूप आश्वय-जनक गति से शक्कर के कारखाने स्थापित 
होने लगे और भारतवर्प' शीघ्र ही शक्कर की दृष्टि से र्वावलम्धी 
बन गया । शक्कर का धंत्रा इस बात का प्रमाण है कि यदि सर- 
कर धधों के संरक्षण और प्रोत्साहन दे तो देश में अआश्यये- 
जनक तेजी से औद्योगिक उन्नति हो सकती है। थंदि जनता के 
यद्द विश्वास दो कि सरकार धंधों के प्रोत्साइन देगी तो' पूंजी 
को कमी भी नहीं रहेगी। शक्कर के व्यवस्ताय में जो चाक्ीस 
करोड़ रुपये की पूंजी लगी है बह इस बात का प्रमाण है। 

सूती बस्र (वर शक्कर के धंधे के भी यह सुविधा है कि 
देश में ही उलके खपत के लिए विशाल ज्षेत्र है । टेरिफ बोर्ड ने 
१६३१ में अनुमान किया था कि भारतवर्ष में ६० करोड़ रुपये की 
शक्कर की खपत द्वोती है। क्रमशः देश से शक्कर की भाँग चाय 
पीने की आदत के साथ साथ बढ़ती जा रहा है। इस माँग पर 
शक्कर का धंधा निर्भर है। े 

शक्कर के धंधे के लिए इस बात फी नितान्‍्त आवश्यकता है 
कि फारखाने फे समीप ही गन्ने की खेती हो जिससे गज्ना मिलने 
में कठिनाई ने हो । उत्तर भारत विशेषकर संयुक्तप्रान्‍्त के उत्तरी 
भार दथा बिद्दार में गन्ने की खेती कुछ क्षेत्रों में केन्द्रित है जिससे 
बहाँ शक्कर के कारखाने खड़े करते में विशेष सुविधा होती है। 
शक्कर के धंधे के एक सुविधा यह भी है कि उसके किए बाहरी 
ईंधन को बहुत कम आवश्यकता होती है। गस्ने के! पेरने फे बाद 
जो खोई बचती है उसी के घायत्तर में जलाकर शक्ति उत्पन्न की 
जाती है। किन्तु केबल खेई से ही काम हद्ीं चलता कुछ ईंधन 


( १७७ ) 


कोयला या लकड़ी भी जल्लाना पड़ता है । उत्तर भारत में गाँवों में 
यथेष्ट ईघन मिल्ञता है। इसके अतिरिक्त बहुत से कारखाने तराई 
के पास हैं जहाँ इंधन बहुत आसानी से मिल सकता है। यहीं 
कारण है कि शक्कर के बहुत से कारखाने लकड़ी जताते हैं और 
कुछ कोयला भी जलाते हैं। शक्कर के कारखानों में पावी की भी 
ख्ावश्यकता होती है परन्तु बहुत पानी की आवश्यकता नहीं 
होती | पानी टयूब बेल खोदकर प्राप्त किया जाता है. अथवा 
नहरों से ले जिया ज्ञाता है । शक्कर के ध*+घे में कुशल मजदूरों 
की आवश्यकता बहुत क्रम होती है। अकुशल मजदूर गाँवों 
में ससतो मज़दूरी पर सब कहीं यथेष्ट संख्या में मित्र जाते 
हैं। अतएव शक्कर के घंत्े का स्थानीयकरण गन्‍ने की पैदावार 
रे (0 सें लगभग १४० शक्कर के कारखाने हैं इनमें 
अधिकां श गंगा की घादी में हैँ. | लगभग ७४ प्रतिशत कारखाने 
संयुक्तप्रान्त तथा बिहार में हैं। भारतवर्प में जितमी शक्कर उत्पन्न 
की जाती है उम्तका ८०% केवल सयुक्तप्रान्त और बिहार में ही 
उत्पन्न होती है। पिछले वर्षों में भारतीय शक्कर के कारखानों 
तथा खंइप्तारों से इतनी अधिक शक्कर उतपन्न होने लगी है कि 
वह भारत4र्प को माँग से अधिक होती है। संयुक्तप्रान्‍्त तथा 
बिद्दार की सरकार ने १६४१ में शक्कर की उतल्रत्ति को कम करने 
का प्रयक्न किया; क्योंकि यदि कारखातों को जितनी शक्कर ये बना 
सकते थे बनाने दी जाती तो इतती अधिक शकर उस्पन्न होती कि 
इसकी खपत देश में हो ही नहीं सकती। पिछले वर्ष की बची 
हुई यहुत सी शक्कर फारखा नों के गोदामों में भरी पड़ी थो | झतएव 
शक्कर की इर्त्पात्त को कम करते की आवश्यकता हुईं | भविष्य 
में शक्षर की पत्पत्ति के ओर भी कम करने का प्रथत्न किया जा 


रहा है| भारतीय शक्कर का धंघा इस समय ऐसी अवस्था में 
भा: आा5 भू०--१ २ 


#$ श१छऊट ) 


पहुँच गया है कि यदि भारतीय कारणानों के सिदेशी भे शक्कर 
भेजने दी जाय तो भारतीय शक्ता खसा? के बाजार में अन्य देशों 
की शक्कर के प्रतिस्पद्धां में टिक सकती है|। परन्तु भारत राग्कार 
ने अन्तर्राष्ट्रीय शक्कषो सममोते ( पिालिवबधणाएं. जाउआ- 
3१४7७७॥०॥ ) को स्वाकार कर जिया है जितके अनुार साकार ५ 


पर हू उ+ं अफातयअजा अध्छो #ऋ. | निकाद फाएफ जी पा कप, बएमरत #रशाकरमं मंथाण हथा # नी कण चा्क पातातान्फार था. क्र 
ढ़ जा ठप झ् पा प््् ऐ धो 
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ने शक्ष' का बाहर सेज्ञा जाना बंद कर दिया है हम समय 
शकर के धंधे की दशा दयतीय हो रही है। यदि भारत सरवार 
ने विदेशों के शक्षर भेजने को झाज्ञ। न दी तो सव्रिष्य में शक्कर की 


( १७६ ) 


उर्तति के कम करना द्वागा और गन्ने की खेती को भी कम करना 
होगा। भारत सरकार ने शक्कर के धन पर आबकारी-कर 
(7४०७६०-]७०) भी लगा दिया है और अ्रतित्र्ष गन्ने का भाव 
भी निर्धारित करती है। धथे के गिरने से बचाने के लिए यह 
आवश्यकता है कि शक्कर के।| बाहर भेजने दिया जाय । अन्‍्त- 
राष्ट्रीय समकोते के अनुप्तार भारतवर्ष बर्मा के अतिरिक्त और 
कही शक्कर नहीं भन सकता | 

बढ़े बड़े कारखानों के अतिरिक्त गन्ना उसन्‍्न करने वाले क्षेत्रों 
में खंड़सारी धंधा भी चल्नता है। ह थ से बनी हुईं शक्कर का सूल्य' 
बाज़ार में कुछ ऊँचा रहता है' क्योंकि साधारण भारतीयों का 
सविश्वास है कि हाथ की बनी शक्कर अच्छी दे।ती है | 

सं2क्षप्रान्व और बिद्दार के अतिरिक्त पंजाब, बम्बई, बगाल 
सथा मद्रास में भी कुछ शक्फर के कारखाने है। भारतव् में 
१६३६ में २ करोड़ ७५ लाख टन शक्कर तैयार हुई जब कि प्रथ्वी 
के सब देशों में गन्ने की शक्कर की कुल उत्पत्ति १७४३,६००,००० 
टन थी। क्यूबरा मे इस वर्ष २:,४००,००० टन, जाबा ने 
१७४००,००० टन शक्कर इत्सन्त की । ध्यान रहे १६२६ में जाबा 
६३०,०००,००० टच के ज्गप्ग शक्कर तैयार करता था ओर 
विशेष फर भारतवप के भजता था। संरक्षण मिलने के फत्न स्वरूप 
जब भारतपर्ष में धंधे को उन्नति हुई तो जावा में उत्पत्ति बहुत 
घट गई। . 
“के ह दियासछाई का घंधा (४४६० 4087४) 

दियासलाई एक अत्यन्त दैनिक आवश्यक्रता की बच्तु है। 
दियासलाई के लिए ककडी, सस्ते मजदूर और रासायनिक पदाथे 
तथा बाजार की आवश्यकता द्वाती है। भारतबरषे में मजदूरी बहुत 
सस्ती है और देश में ही विशव्वत खपत का ज्षेत्र है, किन्तु विया- 


( रै८० ) 


सलाई बन!ने के लिए उपयुक्त लकड़ी का यहाँ अभाव है। यद्यपि 
भारतवप में वे वृक्ष पाये जाते हैँ जिसकी लकड़ी दियासलाई बनाने 
के लिए उपयुक्त है किन्तु यह बन तिखरे हुये हैं तथा लकड़ी यथेष् 
मात्रा में नहीं मिलती । टैरिफ बोर्ड ने पक्र मोस दियासलोईबो 
लागत व्यय का जो अनुमान लगाया है बह इस प्रकार है। मजदूर 
५ आना, लकड़ी ६ आना, रासायनिक पदार्थ २ आना, अब 
व्यय ५ आना । इससे स्पष्ट हो जाता है कि त्ञागत व्यय में मजदूरी 
का अंश सबसे महत्वपूए। है | सजदूरी के उपरान्त लकड़ी पर ही 
सबते अधिक व्यय होता है | 

कलकत्ता और बम्बई दियासज्नाई के कारखानों फे दो मुख्य 
केन्द्र हैं) कल्कत्ते के कारखानों में अधिक्रवर भारतीय लकही 
काम में लाई जाती है। दियासलाई के उपयुक्त मारतीय करी 
सुन्दरबन वथा अंडमन द्वीप से आती है। कल्लकते के कारख/नों 
में जेनवा नामक लकड़ी का बहुत उरश्योग होता है । सुन्दरबन में 
जेनवा के बहुत से बड़े जज्ञ त॒ हैं । जेनवा के अतिरिक्त पपिता, पूर, 
दिदू , और बकोता की लकड़ी का हपयोग भी होता है। वह 
अंडमन द्वीप से आती है। 

बम्बई के अधिकतर कारखानों में ऐसपेन (3५७)) ककड़ी 
का उपयोग होता है। यह लकड़ी फिनलेंड तथा रूस से मेँ॥ई 
जाती है। किन्तु कुछ दियासलाई के फारखाने गुजरात चर भ्त्रई के 
भागों तथा संयुक्त प्रान्‍्त में हैं. जो कि सेमल, आम तथा सत्वाई- 
इत्यादि भारतीय ल्कड़ियों को काम में लाते हैं| दिय,सल्ाई की 
बत्ती के लिए आम की लकड़ी बहुत अच्छी होती है । सेमल बाकपत 
धनाने फे लिप तो धहुत अच्छी द्वोती है; किन्तु बत्ती बनामे के 
लिए अच्छी नहीं होती । कुछ कारखानों ने सेसल् के जंगक्ष तगाये 
हैं जहाँ से वे अपने लिए लकड़ी प्राप्त करते हैं । 

१६५५ में भारतवर्ष त्गभग डेडू करोड़ रुपये से अधिक की 


( रै5३ ) 


दियासजाई विदेशों से विशेषहर स्त्रीडन से मँगाता था; किन्तु 
भारत सरकार ने रियासलाई के धन्धे के। भी संरक्षण प्रदान किया 
तो स्त्रीडन के पूँजीपतियों और दियाप्तलाई के व्यवसायियों ने 
आरतवप में ही अपन कारखा।न स्थापित कर दिये | स्वीडि रा दिया- 
सल्ाडू फे कारखानों ने लगभग सारे वियासलाई के व्यवसाय 
के हृथिया लिया है) इसका फल यह हुआ है क्रि सारतबर्ष 
पियासल्षाई नाममात्र को ही जिदेशों से मँगाता है | दियासलाई 
की हृष्टि से भी भारतवर्ष स्थावलम्धी बन गया है| प्रतिवर्ष भारत- 
वर्ष के कारखाने ढ।ई करोड़ ग्रोस बाक्स दियासलाई तैयार करते 
$ै। भारत सरकार ने दियासलाई पर आबकारी कर लगी दिया 
है । दियापलाइ बस्तुत: एक बिदेशी व्यवक्षाय है। इस पर विदेशी 
( स्त्रीडिश ) पूँत्नीपतियों का एकाधितत्य हे।भारतीय-पूँनी तथा 
मूहुनूव इस व्यवसाय में बिल्कुत नहीं है । 


चम हे का ध॑ंवा (50787 [#व७४/४) हा 


यह तो पहले ही कद्ठा जा चुका है. कि भारतवर्ष में पशुओं की 
संख्या बहुन है| साथ द्वी प्रतिवर्ष पशुत्रों की मदहामारी के कारण 
लाखों की संख्या में पशु मरते हैं। साथ ही माँत के लिए भी पशु 
मारे जाते हैं। अततु भारतत्र्ष में खाल बहुत होती है । यहाँ से 
भ्रतिबर्ष खगभंग आठ करोड़ रुपये को खाल विदेशों के विशेष 
कर निदेन को जाती है। वन सम्पत्ति के परिच्छेद में यह बतल्ाया 

घुक्ा है हि चमड़ा कमाने के लिए जिन बृक्षों की छात्लें तथा 
फर्तों (मैरीबोज्षर ) की आवश्यकता होती है थे भारतवर्ष के 
अनों में बहुत पाये जाते हैँ। भारतवर्ष सें पुराने ढंग से चमड़ा 
कम मे की रीति बहुत समय से प्रचलित थी। आज भी गाँव के 
चमार पुरानी रीति से ही 'बसड़ा कमाते हैं। किन्तु सबसे पहले 
आधुतिक ढंग से चमड़ा तैयार करने तथा चमड़े का सामान बनाते 


( श्र ) 


के लिए सरकार ने कारखाने म्ोले | बात यह थी कि सेना की 
आवश्यकताओं के पूरी करने के लिए पढ़िया चमड़े की आवश्यकता 
थी। अतएव सरकार ले कानपूर में गबर्नमेंट हारनेभ मेडिल्री' 
फैक्टरी स्थापित की। कुछ समय उपरान्त अन्य पूँजीपतियोंसल्त 
भी चमड़े के कारखाने खोले। क्रमशः कानपूर खड़े के धन्‍्धे का 

केन्द्र बन गया | कातपूर में खाल की मंडो है, पानों मिलने की. 
सुविधा है और बबून की छाल भी मिदा जानी है। मद्रास और 

बस्बडई में भी चमड़े के कारखाने खोले गए | दक्षिण भारत में चमढ़ा 

कमाने के काम में आने बाली छात्र बहुन मिलती है | इस फारण 
चमड़े का घनन्‍्वा दक्षिण में केन्द्रित हो गया। मरशम में पड़े 
के सबसे अधिक कारखाने हैं। इनके अधपिरिक्त आग।।, सहारनपूर 

तथा अस्य स्थानों पर भी चमड़े का घंबा होता है। पिचचले, 
महायुद्ध के उपरान्त आारतवप में क्रोम पद्धति द्वारा कोम चमरा 

तैयार होने लगा है। भारत सरकार से धन्धे को विदेशी चमड़े फी 
प्रतिस्पद्धों से बचाने के लिए उसे संरक्षण प्रदान कर दिया है। 

१६३६ के थोरोपीय महायुद्ध के फत्त स्वरूप चमड़े के घन्धे की। 
विशेष उन्नति हुई है । 


' शाह का धंधा (४४७ [0 0५४/५) 
भारतवर्ष में शीशे का धंवा बहुत पुराना है किन्तु आधुनिक 
ढंग के कारखाने पिछले ३० या ३५ वर्षो में ही स्थापित हुये हूँ । . 


शीशे के धन्धे के लिए अच्धी रेत और कोयला अत्यन्त आब- 
श्यक्ष है। भारतवर्ष में शीशा बनाने योग्य रेत की कमी नहीं है + 
बंगाल की राजभदत्न पहाड़ियों में, नेनी ( इताहाबाव ) के पास 
कोहगरा और बरगढ़ में, विंध्या के रेतीले पत्थरों को पीस कर, 
सानखेरा ( बड़ौदा ) के रेतोले पत्थरों तथा सावरमदी नही से, 
बीकानेर, जयपूर में सबाई साधोयूर, तथा पंजात्र में होशियार 


( रैप३ ) 


पूर जिलों से शीशा बनाने योग्य रेत मिलती है ।नैनी के पास 
पायी जाने बाली रेन अविकांश कारखानों में काम अआती है। 
सोडा तथा ऐश (500& #9)) बाहर से मंगाया जाता है । 


भारतबप में अधिकांश कारखाने भिंध गंगा के मैदान में स्थित 
' हँ। बात यह है कि यद्यपि भारतबपे में मुख्य कच्चा गा (00७ 
ए॥07४ ४) मित्वता है किन्तु कठिनाई इस बात की है कि कारखानें 
कााँ खड़े किये जायें। क्योंकि सब वस्तुय एक स्थान में नहीं 
मिलती । अतएव लिंध, गंगा के मैदान में देश के ५५ कारखानों 
में से ४४ कारखान स्थित हैं। इन मैद्ानों में रेलों का एक जाश 
सा बिछा हुआ है जिससे सब सामान को इकट्ठा करने में सुविधा , 
होती हे । अधिकांश शीशे के कारखाने संयुक्तप्रान्त में हे। 
/ फीरज्ञाबाद इस धंधे का संचसे बढड्दा केन्द्र है। इसके अतिरिक्त 
बम्बई, जबलपूर, लाहौर, अम्बाला, नैती, इलाहाबाद, बहजोई, 
कलकत्ता में भी बड़े बढ़े कारख्रने हैं। 
यहयति देश में आधुनिक ढंग के कारखाने स्थापित हो गये 
हैं फिर भी विदेशों से मुख्यतः योरोप और जापान से भारत में 
सवा करोड रुपये के क्रगपा का सामान आता है, यहाँ के 
कारसखान अविकतर चिसनी, बोतल, ग्लास, छोटे छोटे जार, 
दबातें, तशतरियाँ और प्यालियाँ बनाते हैं। अभी तक शीद ग्लास 
(७)॥००७६ ४॥७/) भौर प्लेट ग्लाब बहुत कम तैयार होता है । 


बड़े बड़े कारख नो के अतिरिक्त भारततरप में पुराने ढंग से भी 
शीशे का सामान तैयार क्रिया भाता है। अधिकतर यह धरदिया 
चीज़ें होती हैं | नदियों फे रेत तथा रह से यह तेयार किया जाता 
है | इस कारण अच्छा और साफ नहीं होता। संयुक्तप्रान्त में 
फारोशाबार तथा दक्षिण में बेलगाँव इसके मुख्य केन्द्र हैं। 
फीरोक्षाबाद में चूड़ियाँ बहुत बनती हैं । 


(६ (पट ) 
सिर्मेंट ((/एगए०॥॥ [॥0879) 


सीमेंट का धन्धा भी कुद्ध दी वर्षा में यहाँ उन्नति ऋर गया है । 
१६१४-१८ के प्रथम योरोपाय महायुद्ध के समय भारतवंप में बहुत 
कम सीमेंट बनाया जाता था | अधिकांश सीमेंट विदेशों से आता 
था। किन्तु अब बहुत थोड़ा सीमेंट बिदेशों से आता है। 
सम्भावना इस बात का है. कि शीघ्र हा भारतव्रप सीमेंट की हृष्टि 
से भी स्वातल्षम्बी हो जायगा। ८० प्रतिशत से अधिक सीमेंट तो 
इत्त समय भी भारतीय कारखाने ही तैयार करते हैं । 


सीमेंट के लिए त्ञाइम स्टोन ( [.0 80०॥० ), चिकनी मिट्ी 
(0॥5) तथा कोयले की आवश्यकता होतो है। थोड़ा लिपसस 
(05]शया) भी आवश्यक है| भारतवष में दाइमस्टोन बहुत 
अच्छा और ढेरों मिलता है । मिट्टी भी मिलती है । देश में जिपसम 
निकाला जाता है किन्तु बहुत दूर से लाना पड़ता है।कोयन की 
भी यही दशा है | अधिकांश सीमेंट के कारखाने धस स्थानों पर 
स्थापित किये गये हैं. जहाँ कि अच्छा लाइमस्टोन मिलता है । 
किन्तु जहाँ भारतीय सीमेंट के कारखानों फो लाइमस्टीन और 
चिकनी मिट्टी मिलने की सुविधा है वहाँ सबसे बढ़ी कमो यद्द है 
कि कोयले की खाने बहुत दूर हैं। इस कारण कायजे के लिए 
बहुत व्यय करना पड़ता है | 

लाइमस्टोन ओर चिकनी मिट्टी के मिक्सचर को तेत्त आँच 
देशर सीमेंट तैयार किया जाता है। मिक््सचर में त्ीम चौथियाई 
कैलसियम कारबोनेट (04070 (४7४0०7४/९) तथा एक चौथियाई 
चिकनी मिट्टी रहती है | मिक्प्तचर से थीड़ा सा जिपप्तम भा रहता 
है। कहीं कहीं लाइमस्टोन ऐना पाया जाता है कि जिसमें लभी 
आवश्यक्र चीज़ें ठोक सात्रा में भिज्ञती हैँ ओर अन्य बसु 
मिलानी नहीं पड़ती । 


सदरास-सिंध और काठियाबाइ के सौमेंट के कारखानों को 
छोड़ कर और सभी कारखाने देश के भीतरो भागों में म्थित हूँ 
इस कारण वे सोमेंट को आने अपने क्षेत्र में आसानी से वें व 
सकते हैं | हाँ, मदरास, घ्िध और कार्ठियावाड़ के सीमेंट के कार- 
खानों को जो कि बन्दरगाहों में है विदेशी सीमैंट को प्रतिद्वन्दित। 
का सामना करना पड़ता है। भारत-प्ररकार ने बाहर से आने 
वाले सीमेंट पर 82; की इ्यूटी लगा दी है । सीमेंट के कारखाने 
ग्वालियर, कटनी, बूंदी, तिद्वार, बंगाल, काठियाबाड़, लिंध तथा 
मसदरराध में हैँ । अब तो सीमेंट के कारखानों का एक संघ बन 
गया है । इस कारण धनन्‍्धा और भी संगठित रूप से उन्नति कर 
रहा है | भारतवप के कारखानो में लगभग १२ लाख टन सीमेंट 
तेथार होता है। सन्‌ १६३० में भारतवष के कारखानों में ११९७ 
लाख टन सीमेंट तैयार हुआ । जब कि संवार भर के सत्र देशां 
से ८० लाख दन से कुछ कम सीमेंट तैय,र किया । १६३८ में संयुक्त 
राज्य असेरिका न (८३ लाख टन, जमती न १५६ लाख ढस, 
जिटेन ने ७६ लाख दन और भारतवर्प न १५ लाख दन सीमेंट 
डत्न्न क्रिया । १६३८ में सधार के सत्र देशों त २९ लाख टन 
सीमेंद तैयार किया था । 


कागज का धंधा (!४]७/ [79प७79) 

भारतवप में कागज्ञ बनाने के लिए यथेष्ठ कब्ना साक्ष है । 
अधिकतर कांगज्ञ समाइ घास, और भाभर घास से तैयार द्वीता 
है यह घाल इगकेण्ड की त्पादी घास के समात्त ही है । छिल्‍्मु 
.इम धासां में खराब यह है. कि व दूसरा धार्सा से भिल्ना रहता है । 
इस कारण उसे शुद्ध रूप में आपत कर सकता कठिन है । साथ दी 
हू घास यथष्ट नह! हे | इन घासों के अतिरेक्त नेव घापत का भी 
जपयोग कांगज़ को छुछा बनासे में दाता है। इसके विपरीत 


(६ १८६ ) 


बाँस तथा अन्य कथ्चा साल अनन्त गति में मि्रता है। अन्य 
देशों में कागज लकड़ी की लुद्दी से तैयार किये जाते हैँ किन्तु 
भारतवर्ष में कागज बनाने योग्य बत इतने ऊंचे पर हैं. कि उसका 
उपयोग नहीं किया जा सकता | बाँस भारतवष में बहुत अधिक 
मात्रा में मिलता है । साथ ही बाँस का बन बहुत जल्दी ही फिर 
उग आता है। जहाँ लकड़ी के वनों को फिर से उगने में पचासों 
बर्ष लगते हैं। वहाँ बात का बन दो वर्ष में ही तैबार हैं। जाता 
है | अतपव जहाँ तक बाँस का सम्बन्ध है भारतबर्ष के वनों भें 
बात अनन्त राशि में भरा पड़ा है| किन्तु बाँध से बना हुआ 
कागज़ घास के बने हुये कागज़ की अपेकज्ञा कम टिकाऊ द्वोता हे ! 
बाँस की लुच्दी में ग्रिना लकड़ी की छुब्दी मिल्लाये कागत नहीं 
बनाया जा सकता है| घास को लुदच्दी में भी थोड़ो लकड़ी की 
लुब्दी मिलानी पहुंती है। बॉल का बना कागज चिकना और, 
सुन्दर होता है । 

भारतवर्ष की अधिकांश कागज़ की मिलें क्षकत्ते के समीफ 
हैं। इसका कारण यह है कि कशकत्ते में कागज को माँग है, 
केयला समीप ही मिलता है और गंगा के पानी का उपयोग है) 
सकता है| दाँ कच्चा माल अवश्य यहाँ से दुर है। पिछले कुछ 
वर्षों में कागद्ध की सिल्ल उन भरदेशों में भी स्थापित को गई हैं. 
जहाँ कि घास या बाँस मिल्ञता है| परन्तु घन जेत्रों से कागज का 
बाजार तथा केायला दूर पढ़ता है । संपृक्तप्रान्त, पंजाप, बम्पह, 
अआसाम और दक्षिण में फुएकऋर बिखरे हुये कारखानें स्थापित 
किये गये हैं । किन्तु कागज के धंधे का प्रधान केन्द्र कलकत्ता का 
समीपतर्ती प्रदेश है । 

भारतवर्ष में साधारण छापे के कागज को बनाने के लिए घास 
की लुच्दी में लकड़ी की लुब्दी मिलाई जाती है। घढ़िया काराज 
बनाने के लिए कारखाने विदेशों से लकड़ी की लुब्दी मेगाते हैं और: 


( १८७ ) 


उससे कागज तैयार करते हैं। भारतवर्ष में पद्दा तो बडुत कम 
उत्पन्न होता है | इस समय देश में १४ पेयर मिल्न कासज़ तैयार 
कर रही हैं परन्तु फिर भी भारतवर्ष में जितना कागज़ तैयार 
होता है उसका दुगने से अबिक कागज विदेशों से मँगाना पड़ता! 
है| अधिकांत विदेशों से आने वाला कागज्ञ समाचार पत्रों तथा 
पुस्तरों की छपाई के काम आता है। भारतवर्ष में साधारणतया 
एक करोड़ रूपयों का कागज़ विदेशों से आता है'। १६३६ के योरो- 
पीय महायुद्ध के कारण बाहर से कागज्ञ आना प्रायः बंद हो गया 
इस कारण देश की मिल्लों को अपनो उत्पत्ति को बढ़ाने का आपूर्थे 
अवसर भित्ना । 

सन्‌ १६३८ में भारतवर्ष के कारखानों मे ६० हजार टन कागज 
तैयार किया | १६३६ के योरोपीय महायुद्ध के आरम्ध हो जाने से 
कागज़ का विदेशों से आयत कम्म हो गया है ओर भारतीय: 
कारखानों ने अपनी उत्पत्ति को बढ़ा दिया है। ११३७ में संभार 
भर में दो करोह टब के लगभग कागज और ६० लाख टन बोड 
तैयार हुआ था। 


कुटीर उद्याग-घंधे (000826 [0पए४75) 


भारतवर्ष में बहुत आचीन काल से कुद्दीर उद्योग घन्चे 
महंत्यपूरा रहे हैं और आज सी कुटोर उद्योग-धन्घे नष्ट नहीं हो 
गये हैं । गाँवों में कुदीर उद्योग-धन्धे आज भी जीवित दशा में 
हैं। भारतवप में बढ़-बड़े कारखाने केवल बड़े-बड़े औद्योगिक फेन्द्रों 
ओर नगरों में ही दृष्टिगो वर द्वोते हैं | गाँवों में आम भो छुदीर 
उ्योग-पम्घे प्रचलित हैं। छुटोर उद्योग-घन्‍्चे किसी स्थान विशेष 
पर केन्द्रित नही हैं वे देश भर में बिख़रे हुये हैं| कुछ जातियाँ” 
विशेष उस धन्त्रों को करती हैं। बेटा बाप से फाम सीख जेता है, 
बही पुराने ढंग से काम होता है, औज़ार बहुत साधारण होते हैं 


( १८द ) 


ओर अविकतर गाँवों में ही तैयार हो जाते हैँ। कबा माल भो 
गाँवों में ही उत्पन्न होता है और तैयार माव की खपत गाँवों में 
ही होती है। कुटीर ब्योग-बंने के साथ साथ कारीगर खेती करते 
हैं। जब खेती से अव्रकाश मिलता है तो धघे फे द्वारा कुछ कमा 
जैते हैं। इन धर्षों में कोइ सुधार नहीं हुआ है। वहीं पुराने ढंग 
की डिजाइन ये लोग तैयार करते हैं और बही पुतने औ ज्ञारों 
के। काम में लाते हैं । 

बैते तो देश भर में कुटीर उद्योग-धंवे फैसे हुये हैं परन्तु कोई 
केई स्थान वहाँ के कारोगरों की कुशज्ञत। के कारण विशेपर प्रसिद्ध 
हो गया है । ऐसे स्थ नो में केश घथा विशेष फेन्द्रित ह। जाता है'। 
उदाहरण के लिए बनारस का रेशम क। धंवा और मुरादाबाद के 
पीतल के बतंन इत्यादि । 

कुटीर वतद्याग-घ्रों में दहाथ कर्म से कपड़ा तैयार करने का 
धथा सबसे अधिक मदस्वपूण है।यह अतुमान किया जाता है 
'क्रि देश में लगभग पचास लाख बुतकर इस घ'्पे में लगे हुये हैँ । 
हाथ कर्धों से देश की कुज्ञ कड़े का माँग का २५५ कपदा उत्पन्न 
होता है और देश में जितना कपड़ा तैथार द्वोता है. उसका लगभग 
४० प्रतिशत कपड़ा द्वाथ कर्घा से तैयार होता है. | देश में लाभग 
२५ लाख कर्घे चलते हैं.। बैसे तो देश के प्रत्येक भाग में हाथ कर्ष 
से कड़ा तैयार होता है किन्तु जिन प्रदेशों में रेलने लाइन तथा 
ग़मनागसन की सुविधा कम है वहाँ यह धंधा अ्रधिक महत्वपूर्ण 
है। आलास, बंगाल, सदरास तथा राजपूताने में यह धंा विशेष 
महत्वपूर्ण है । आसाम में लगभग ४४०,५०० कर्षे हैं। हाथ कर्म 
के बुतकर अब मीज्ों का सून काम में लाते हैं | कुछ वर्षा पूर्ण तक 
:हाथ कर्धो के मकर अ्रधिकतर विदेशी सूत के काम में लाते थे 
पफिन्तु कुड् वध हुये कि भारत सरकार ने विदेशों से आते बाले 
घूत पर उयू टो लगा दी जिससे कि द्वाथ कर्षे के बुनकर अगर देशी 


( रैध६ ) 


मिलों का सूत ही काम में लाते हैं।समारत सरकार ने भान्‍तीय 
सरकारों के द्वारा हाथ कर्घे के धंधे के सहायता दो थी। आन 
प्रत्यक प्रान्त में प्रान्तीय सरकारें इस थचे को सहायता और 
प्रोत्साहन दे रही हैं । 

हाथ कर्घ के धंधे को देशी भिलों की प्रतिस्पंद्ों का सामना | 
करना पढ़ता है | द्वाथ कर्षे के बुनकरों के सामने कुछ कठिनाशयाँ 
हं।व आधुतिभ्र डित्राइनें तैयार नहीं कर सकते, बाज़ार में कोन 
सी डिज्ञाइन अधिक पसंद की जाती है यह मालूम करने का उनके 
पास कोई साधन नहों होता और नवे अपने माल को अच्छी" 
त्तरह से बाज़ार में बेंच दी सकते हैं। । 


प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय सरकार ने हेँढ लूम-यम्पोरियम 
स्थाएत किये हूँ अथवा सहकारी यू नयन को सह्दायता दी है जो 
हाथ कर्घ के द्वारा तैयार कपड़े बेंचतो है । द्वाथ कर्षे का धंधा देश 
। पक महत्वपूर्ण धंधा है। यदि सहकारी घुनकर समितियों के 
द्वारा इस धंधे का संगठन किया जाय और एक प्रान्तीय सहकार 
बुनकर यूनियन सम्बन्धित समितियों के कपड़े को बेचने का प्रबं8 
करे, घुनकर समितियों को सूत देने का प्रवध करे, नये डिजाइन 
का आविष्कार करवा कर समिति के सदस्पों को बतलाये, लोर 
की रुचि का अध्ययन करे तथा कर्षे इत्यादि को उन्नति का प्रथ' 
रे तो यह धथा विशेष उन्नति कर सकता है । ) 


हाथ कर्घ के धंधे के अतिरिक्त पंजाब, काश्मोर तथा संयुह 
न्त में गक्षीचे ओर कम्बल का घवा महत्वपूर्ण है। काश्मार 
गलीचे विदेशों को भेजे जाते हैं। किन्तु अब धंथे की दशा अच्छे 
नहीं है क्योंकि इस धंधे को मिल्नों द्वारा बने हुये गज़ीचों! 
झुकाबला करना पड़ता है।हाथ से बने हुये गतलीचे आर 
मूल्य के होते हैँ इत कारण उत्तकी माँग कम हो रही है. | कम 


६ १६० ) 


शा घन्धा सयुक्ततान्‍्त में मिरजापूर, राजपूताता, तथा पंजाब में 
बहुत प्रच्षित है। 

इन धन्धों क अतिरिक्त पीतल के बर्तन, चमडे की चीज़ें, 
लकड़ी, तेल पेरना, कुम्हारी, लुद्धारी, रस्ती बताता इत्यादि सुख्य 
'कुटीर धन्धे हूँ । भारतपर्प में कुटोर धन्तों का विशेष सत्य हे । 
महात्मा गाँधी के नेतृत्व में स्‍स्राम-ध्योग-संघइप ओर विशेष 
प्रयक्ष ऋर रहा है। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारें भी कुट्ीर 


'धन्धों को प्रोत्साहन दे रही है । 
ख्रभ्यास के प्रश्न 


१--भारत के उद्योग-घन्धों को गिरी हुई हालत के क्‍या फारण हैं ! 
समझा कर लिखिए | 

-२--भारत में कौन कौन से गुरुप उद्योग-भनन्‍्यों की उन्नति की भा 
सकती है ? 

-३--भारत के श्रोद्योगोकफरण के पक्ष ओर विरोध में श्र।ना भत 
प्रकट करिए | 

४--निम्नलिखित भारतीय उद्योग घन्धों के सहृत्व पर शपने विचार 
प्रकट करिए ? 

शीशा, दियातलाई, कागज और सीमेंट । 

प-आएत में लोहे और फौलाद के उद्योग-धस्ते को वृद्धि के 
भोगोलिक कारण समझा कर बताइए | 

श--+पंछुले दस वर्षों में भारत में शक्कर का व्यवसाय क्यों चमक 
उठा है ह 

७-मभारत के आर्थिक क्षेत्र में दई के कपड़ों के धनन्‍्धे का क्या हधान 
है ? तकारण उत्तर दोजिए: | 

घ>-भारत से कुटर उद्योग धन्वे कहाँ तक वॉलुनीय हैं ! ऐसे भड़दरों 
का क्यों हां हो गया ! 


लिया वक्‍्पकसमयणाक-नककपा-> «०. 


दसवाँ अध्याय 
भारत को जनसंख्या 


जनसख्या का वितरण 


यहू तो तुमको मालूप ही है कि जहाँ पर कोयला, पानी, सस्ती 
मजदूरी व माल ले जाने का सुभोता रहता है वहाँ पर कारखाने 
खोले जाते हैं । जब कारखाने का काम चल निकलता है' तो वहाँ 
काम करने वालों की टोलियाँ आती रहती हैं। इसके अलावा 
कारखाने में काम करने वाले मजदूर आस पास ही घर बचत लेते 
हैं इसलिए यह आशा को जा सकती है' कि मिलन ओर कारखानों 
के पास आबादी अधिक होगी। यह बात बहुत कुछ ह॒द तक ठीक 
है परन्तु हिन्दोस्तान ही तकदर कहाँ जो यहाँ पर देश भर में बढ़े 
बड़े कारखाने हों। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ के रहने 
बालों में से अस्सी फी सदी जनता की जीजिका खेती से चलती 
है। लगभग सत्तर फी सद्दी तो किसान हैं: अर्थात्‌ उनके प!/स खेत 
हैं जिन्हें वे जोतते बोते हैं। खेती करने के लिए यह आवश्यक है 
कि जमीन ऐसी हो जिसमें हल भल्नी भाँति चलाया जा सके 
अर्थात्‌ भूमि कड़ी न होती चाहिए | इसके अल्ाबा खेत की मिट्टी 
उपज्ञाऊ होना जहरी है। जमोन पाजाऊ होने के लिये इप्त बात 
की जहूरत पइती है कि वहाँ हर सात ठीक समय पर पाती 
बरसता हो | यदि पेशा न हो तो खत सीचने के लिए नहर तालाब 
या कुशों का पूरा पूरा इंतजास दोना चाहिए। गंगा जम्ुना के 
बीच के मैदान, दिमातय की तराई, विहार, बंगाल आदि जगदईों 
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में पानी तो बरसता हो है| साथ ही कहीं कहीं नहरों का प्रबन्ध 
है। मिट्टी भी उपजाऊ है | फलस्वरूप बंगाल में औनतन प्रति बर्रो 
मील (५0१7४ 7॥॥॥५) में ६४६ मनुष्य रइते हैं । अद्मपुत्रा की घारी 
में पानो खूब बरलता है. परन्तु तब भा वहाँ की आबादी वहुत्त 
कम है । कया तुम बता सकते दो कि बहा यह हार क्यों हे है 
कारण यह है कि वहाँ का ज़मीन पथरीली है। जंगलों की भी 
कमी नहीं है | बहाँ का पानी भी टीरू नहीं है। और यह मानी' 
बात है कि जिन ज़िलों में पढ़ाड़ियाँ हैं और जज्भल खड़े हैँ या 
जहाँ पर आए दिन तरह तरह की बीमारियाँ फेज्ञी रहतो हैं. और 
दुश्मनों के हमले का डर रहता है वहाँ पर अपने आप आदमी! 
कम बसते हैं । विधि 
जनसख्या आर घनताे 

किसी स्थान पर औसतन प्रति बगें मील जितने व्यक्ति रहते" 
हैं. उस्तको उस स्थान की जनसंख्या का घनत्व कहते हैँ । इस भकार 
बंगाल में जनसंख्या का घतत्व ६४६ है। बगाल की जनसख्या: 
को बगाल के क्षेत्र से भाग देकर निकाला गया है । 

जनसंख्या का घनत्व ऋत्नत्रायु व भौगोलिक स्थिति पर निर्भर 
है। जहाँ ठाक समय पर काफो पानी बरसता है पहों अनसंण्या 
का घनत्व अधिक द्ोता है इसी कारण गंगा जमुना के मैरान, 
बिहार उद्दीता ओर मद्रास में जनसंज्या का घनत्व ज्यादा है ॥ 
जहाँ पानी कम या बहुत बरसता है बदाँ घनत्व कम होता है | 
आसाम में बहुत ज्याद। पानी बरसता है' ओर बम्बडे में कम ।' 
इसलिए दोनों म्रांतों में घनत्व कम है। संयुक्तप्रांत, बिहार और 
पंजात सें घनत्व अधिक होने का कारण वहाँकी समतत्त भूमि, 
नदियाँ, और बपज्ञाऊ मिट्टी हैँ । पदाड़ी प्रदेश होने या सिंचाई के 
साधनों की कमी की वजह से काश्मीर, शिक्षम, राजपूमान्ा और 
अध्यप्रान्त की रियासतों में जनसंख्या का घनत्व घहुत कम है । 


( शैध३ ) 


जनसंख्या का घनत्व जीवन और माल-असवबाब की रखवाली 
ओर खतरे पर भी गिभर हैं। जहाँ जंगल हैं भौर जंगली जान- 
बरों तथा चोर डाकुओं का डर शोता हैः वहाँ बहुत कम लोग रहते 
हूँ परन्तु जहाँ चौकीदार ओर पुल्चिप्त का प्रबंध रदता है, जैसे 
'शहर पहाँ अधिक लोग रहते हैं । 

इसी प्रकार जहाँ कच्चे व तैयार माल की भरमार रहती है या 
अं उशोग-धन्यों ने काफी उन्नति कर ती है वहाँ जनसंख्या का 
घनत्व इयादा होता है। बन्मई शेहर की जनसंख्या का घनत्व 
बहुत ज्यादा है। इंगढींड और बेलजियम में औद्योगिक उन्नति के 
कारण जनसंख्या का घनत्व क्रमशः ६८४ और ६५४ हैं। संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका में हर तरह के माल की भरमार रहती है और 
बहाँ के उद्योग-धन्षे में भी इंगलैंड के ज््योग-घन्मों से कम उन्नत 
नहीं है परन्तु अमेरिका में जनसंख्या का घनत्व ४१ दी है। इसी 
प्रकार मिश्र में जनसंख्या का घनत्व ३४ है परन्तु वहाँ के तिवासी 
अग्रेरिका वालों के समान आगे नहीं बढ़े हैं। बंगाल प्रान्त में ६४६ 
का धनत्य है लेकिन वहाँ रदने वाले किसी हालत सें अंगरेज़ों 
की बराबरी नहीं काते | इन बातों के रूयाल में रखकर हम कह 


, सकते हैं. कि आगर दो स्थानों की जनसंख्या के घनत्व एफ से हों 


चछ 


तो यह शावश्यक नहीं कि वहाँकी आधिक्र उन्नति या बहाँके 
मिवासियों के रहन-सहन करीब करीब एक सा होगा। लेकित 


' जहाँ खेती करने या वस्तुएँ तैयार करने और व्यापार की घ्ुविधाएँ 


होती हैं व्दाँ जनसंख्या का पनत्व अधिक रहता है । 


नमसंख्या और खेती 


आज्ञ कलम पेट का सवाल इतना कठिन है. कि उसके कारण 
लोग अपना घर बार छोड़ कर शहरों में नौकरी तज्नाशते फिरते 
हैं। बहुत से गाँव वाले बस्घई कलकत्ता चल्ले जाते हैं. और वहाँ 


भा० आआ० मे०-+*१४ 


( १६४ ) 


किसी कारखाने में बीस तीस रुपए की नौकरी कर लेते हैं | परन्तु 
घर का सेह ऐसा ओरदार होता है कि फप्तल पकने के समय 
अथवा कुछ रुपया इकट्ठा दा जाने पर ये मजदूर अपने अपने 
गाँवों को चले आते हैं । लेकिन श्राज-कल की हात्त में खेती या 
चालू अन्य उद्योग-घन्बे भारत के तमाम आदमियों को कहाँ से 
काम दे सकते हैं। आपको यह जानकर ताज्जुधथ होगा कि सन्‌ 
१६२१ में जब मतुष्य गणना लो गई थी तो बमोी सहित भारतवष्र 
की जनसंख्या इकतीसख करोड़ थी। परन्तु सब १९४१ में द्वे।ने 
बाली गणना से मालूम पढ़ता है कि यह बढ़ कर उन्तातल्ी प करोड़ 
पहुँच गई है। इपमें से बीत करोड़ तो पुरुष ही थे । यदि देशी 
रियासतों का ख्याल छोड़ दिया जाथ तो भारतवर्ष को आबादी 
उन्‍्तीछ करोड़ से ऊपर हो जाती है। संयुक्त प्रान्‍्त की आबादी 
साढ़े पाँच करोड़ है. और बिद्वार की साढ़े तीन करोड़ । आबादी फे 
लिहाज से संयुक्तप्रान्‍्त का दूसर। नम्बर है. और बिहार का चौथा 
हिन्दोस्तान में लगभग चौतीस करोड़ जनता तो देद्दातों में दी 
रहती है। फ्रांघ, अमेरिका, कैनेडा जैसे दूसरे वेशों' में आधे से 
ध्यादा लोग शहरों में रहते हैं।इंगलेंड में तो सौ में अत्पी आदमी 
शहर में रहते हैँ. । यदि तमाम दुनिया की जनसंख्या का ख्याक्ष 
करें तो संघार की जनसंख्या का पाँचवाँ दिल्‍सा तो भारत में धी 
मौजूद पाते हैं। यदि इतनी जनता पढ़ लिख कर तथा तन्‍्दुरुस्त 
रहते हुए मेहनत करे तो देश बहुत घनवान हो जाय | परन्तु 
जहाँ लोगों में आज्स्थ समाया रहता है तथा जहाँ पर पर्याप्त 
साधन नहीं हैं वहाँ किस प्रकार उन्नति हो सकती है ९ उदाहरण के 
जिए है? का ही सावल ले कीजिए | यदि आज़ सारे भारतबासीः 
खेती करने लगे तो देश का क्‍या हाल होगा क्‍या पसके। 
सफल्ञता मिलेगी ? उत्तर है तहीं। कारण इतने बढ़े दिन्दीरताम 
में इक्की़ करोड़ एकड़ जमीन से #छ अधिक ही झोती जाही 


( शहैशश ) 


है । अगर तमाम भारतवासियों के बीच इसका बराबर बटवारा 
कर दिया जाय तो हरेक के हिस्से में आधे एकड़ से थोड़ी 
अधिक ज़मीन पड़ेगी। हिन्दोस्तान में करीब बाईस करोड़ से 
,अधिक किसान हैं। यदि इन्हीं के बीच जोती जाने लायक भूमि 
बाँट दी जाय _ तब भी इनमें से हर एक के एक एकड़ जमीन 
नहीं भिल्लेगी | इस द्ाज्त में ज़मीन का सवाल और ठेढ़ा पढ़ 
जाता हैं | 
जनसंख्या तथा रहन-सहन का दर्जा 
हिन्दोस्तान के अधिकांश रहने वाजों की एक खास आदत है' 
कि पेट का थोड़ा सा भी इन्तजाम है। जाने पर वे फिर आमदनी 
बढ़ाने की कोशिश नहीं करने | उत्तका जीवन बहुत ही सादा शोर 
सरल द्वाता है | वे अपने कष्ठों के। बहुत कुछ सह लेते हैँ। इन 
“सब बातों की बजद् से उनके रहन सहन का द्ं भी बहुत नीचा 
होता है। वे आधा पेट खाना खाकर दिन घिताते हैं.। तुम पूछ 
सहते हो कि क्‍या हिन्दोस्तान में भोजन की कसी है | यद्द ऐसा 
सवाल्ष है. जिसके ऊपर भिन्न भिन्न लोगों के विचार एक से नहीं है । 
कुछ सज्जन कहते हैं कि पिछज्ते सालों में जिस दर से भारत फी 
जनसंख्या बढ़ी है उत्त दर से खाने की बर्तुओं में वृद्धि नहीं हुई | 
मालथस साम के अंगरेज़ी पादरी से कहा था कि जनसंख्या भोजन 
की चीज़ों से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। दसके विचारों पर 
चहुत कुछ कहा जा चुका है तिस्त पर भी ये चिचार अभी तक 
आदर की दंष्टि से देखे जाते हैँ । यह स्पष्ट है कि भारत सें जन- 
संख्या की बहुत ज्यादा बुद्धि हुई है। और जनसंख्या के एक भाग 
के एक वक्त सी पेट मर भोजन नहीं सिलता | 
प्नसंख्या और रौति-रिवाज 
अत्तु, क्या तुम बता सकते हे। कि हिन्दोस्तान में रहते पते 


( १६६ ) 


फा बम्यर दिल। दिम दयों इतनी तेडी के साथ गड़ता जा रहा है ९ 
अगर मूर्ख आदर्थियों में प्रचार किया ज्ञाय कि अनसंग्यया के बहू 
जाने से दुघ मिलता है तो वह इस वात के कभी ने सममेंगे। 
एक तो दे पढ़े लिखे नहीं हैं दूसरे वे पराधीन हैं। फिर बताओ, 
हमारे भारतीय भाईयों के दिमाग में कहाँ से यह बात घुस सकती 
ऐ। इसके अलावा यहाँ फे निवासियों फे रीति-रिबाज एसे हैं जिनके 
फार्ण हाइके जश्षक्षियों के विवाह कम उमर भें दाते हैं। अब 
फाधून के द्वारा इस बात की सनाद्दी कर दी गई है फक्रि अठारह 
साल से पहले के!ई दा इफे का विवाह नहीं हेना चाहिये । पढ़े लिखे 
आदाभियों के भी ऐसे ही विचार दाने लगे है तथापि गाँवों में 
४हने बाली अनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा है। जैसा 
कि तुम 'जनते हे! भारत की नब्ये फी सदी जनता गाँवों में 
ध्हती है। गाँव के ये निधाधी विलकता अपउड़ देते में और 
शारदा पकट की नग्ह चाहे और कानून बसा दिए जाएँ ता भी 
इसके ऊपर के।४ असर नहीं प३ सकता इस प्रकार पाता विवाह 
की अधिकता के फाग्ण भारत में जगसंख्या की शुभ पूद्धि हुई है । 
सूस्शु संख्या भें अधिक दे। गई है । जहाँ ज्यादा आदमी पोंगे बहाँ 
छत्यु संख्या मी प्यादा होगी | सृत्यु संख्या अधिक देने का एक 
जोर कारण है । जैसा कि हम बता चुके हैं. भोजम को चीजें इस 
>ही से नहीं बढ़ी है जिस तेजी से जनसंख्या | इसलिए एहश एक 
आदमी के मिलने वाला खाना कम द्वो गया। इसलिए बर्चे | 
कमजोर बघ दुबले पतले देते हैं। वे बीमारी और मौत के अएदी * 
शिकार हे। जाते हैं | 


कअनसंख्या और उम्र 


अनसंख्या के ज्यादा हे।ने की बजह से बच्चों की संख्या ज्यादा 
लो गई है। एमारे यहाँ सौ आदभियों पीछे अद्ठाइस बच्चे रहते 


(६ १६७ ) 


हैं। दुनियाँ में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे देश में हो हैं। इसके 
अलावा हिन्दोस्तानियों की औसत घम्र करीब तेईल सात है जय 
कि दूसरे देशों के लोग औसतन चालीस पचास साल तक जीते है। 

इसका नतीजा यह द्वाता है कि आदसी बीख पश्मीस साल तक 
ही कमा खा सकता है। चातीसवाँ सात आते आते दिन्दोस्तानों 
बुड़ठे हो जाते हैं। लेकिन दूसरे देशों में लोग साठ साल बकक 
तगड़े बने रहते है.। इसलिए हिन्दोस्तान की आबादो ज्यादा होते 
हुए भी यहाँ काम करने वालों की संख्या कम है और हमारे देश 
में बहुत ज्यादा सामान भी नहीं तैयार किया ज्ञा सकता है। अगर 
हमारी औत्तत उम्र बहू जाए तो हम ज्यादा दिनों तक काम कर 
सकेंगे और देश का ज्यादा भत्ना कर सकेंगे | 


जनसंख्या और आवास प्रवास 


जनसंख्या के बढ़ने, का एक कारण यह भी है। सकता है कि 
पिद्ेशों के लोग आकर यहाँ बसते जाते हों। यह तो हम मानते 
हैं कि हिन्दोस्तान में यूरप, अमेरिका आदि देशों के लोग यहाँ आए 
हुए हैं परन्तु इस प्रकार आने वालों में सबसे अधिक खंख्या 
बिज्ञायती अंगरेज़ों की ही है।वे हमारे शासक हैं। इसलिए 
भारत सें ' गोरी सेना रहती है । साथ ही बड़ी बड़ी जगहों पर 
अंग्रेज अफसर नियुक्त क्रिए जाते हैँ। क्ेकित इतना होते पर भी 
थह नहीं कट्ठा जा सकता कि ये लोग हिन्दोस्तान की जनसंख्या 
बढ़ने के कारण हैं । दिन्दोस्तानियों को तुक्ञता में इनकी संख्या थो 
बहुत द्वी कम है, और फिर तुम पूछ ही सकते हे। कि जिस,प्रकाश 
बाहर के सलनुष्य भारत में आते हैँ उसी प्रकार क्या हिन्दोत्तानी 
बाहर नहीं जाते। हाँ सचझुच हमारे देश के आदमी याहर नहीं 
जाते। जो विदेशों में जाना चाहते हैं उनके मार्ग भें हमारी तथा 
उस देश की सरकार तरह तरह की कठिनाइयाँ खड़ी कर देती है। 


( शेध्एण ) 


जिस प्रकार हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रफार विदेशों 
में भो दाल है | इसलिए विदेशी मनुष्य बाहर वालों के अपने 
थहाँ नही बसने देते। कहीं कहीं तो आबादी काफी कग है तब 
थी वह्दों वाले अड़ंगा लगाते हैं, क्‍योंकि उन्हें ढर रहता है कि 
गग्रगर बाहर वालों को बसने देंगे तो कुछ दिनों में वहाँ भी आबादी 
घी दे! जायगी | खुशी की बात है कि देश के अन्दर एक प्रान्त से 
दूसरे ग्रान्त में बस जाने में कोई बाधा या कठिनाई नहीं होती। 
इस प्रकार प्रान्व बदलने बाज्ञों की संख्या बहुत कम है। या तो 
बंगाढ्वी और पजाबी चारों ओर फैले हैं या मारवाड़ी और कुकी 
फबाड़ी। मारवाड़ियों ने कलकत्ता, बस्बई आदि बड़े बड़े शहरों में 
व्यापार क्षेत्र में पाक जमा रक्‍खी है। यह तो इनकी विधा और 
भुण का फल्न है कि इन्हें कहीं जाने से कोई रोक नहीं सकता। 
पंगाली भी पढ़ने लिखने में बड़े होशियार होते हैं । 


अस्तु, यह तो देहातियों के साथ द्वी बात है. कि वे नौकरी की 
तात्ाश में बाहर जा कर बेरोक टोक काम तलाश कर सकते हैँ । 
परन्तु गाँव छोड़ना सहूल काम नहीं दाता | पहले तो घर का से।ह 
हेता हैं। ज्ोगों में यह फकद्दावनत मशहूर है कि बाहर की पूरी से 
घर को आधी हो भत्नी । इसके श्रत्ाबा बहुतों की पहुँच पात्त के 
नगर और कस्बे तक ही द्वे।ती है । 

जनसंरूया को बुशइयों को दूर करने के उपाय 

एक प्रान्त के आदमियों के दूसरे प्रान्त में चक्ते जामे से जन- 
संख्या तो घट नहीं सकती। हाँ, यह बात अवश्य है कि इसमें 
कुछ अधिक आदमियों के रोटियाँ कमाने का सहारा हो जाता 
है। और यद्द ठीक भी है। बढ़ी हुईं जनधंख्या की बुराइयों के। 
दूर करने के लिये दो तीन बातों को जरूरत है। एक तो यद्‌ कि 
ब्रालवियाह को बन्द करके जन्म संख्या के अत्यधिक बढ़ने से 
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रोका जाय। दूसरे बीमारियों को रोकना और दूर करना 
चाहिए जिससे लोगों को तन्दुरुम्ती अच्छी दो और वे अधिक 
दिन तक काम कर सकें। त्तीसरे इस समय जो जनसंख्या 
है उसके खाने के लिए भोजन का इंतजाम हो। इसके लिए 
देश में जोरों से उद्योग-धंधे की बृद्धि करना आवश्यक है। 
मनुष्यों के उन उद्योग-धंधों में लगाना चाहिए जिनमें अभी 
कुछ कसर बाकी है | अतएवं यह जानना जरूरी है कि देश के 
मुख्य मुख्य धंधे कोन से हैं ओर उनकी तथा उन्त धंधों के करने 
बालों की क्या हालत है । 


किसानों का धंधा 


यह तो तुमको मालूम ही है कि दिन्दोस्तान में दो तिहाई जनता 
खेती या खेतों में मजदूरी करके पेट पाकती है । सौ डेढ़ सौ साल 
पहले लोगों का यह हाल नहीं था | खास कर जब से यहाँ अंग्रेजों 
का आगमन हुआ तब से भ्रासवासियों की हालत खराब ही होती 
गई । अंग्रेजों के आने से यहाँ की कारीगरी ओर दृस्तकारी नष्ट 
दी गई । बहुत से धंचों के जबरदरती नष्ट कर दिया गया । भारत 
को जबरदस्ती इंग्लेन्ड के! कच्चा माज देने वाज़ा बनाया गया। 
यहाँ के कारीगर और दस्तकारों के ज्ञत् कोई काम नहीं मिला 
तो वे भी खेतों की ओर दौड़ पड़े | इसका नतीज्ञा यह हुआ कि 
आम दिस किसानों के पास इतनी कम जमीन है कि उससे उनका 
ओऔर उनके कुटुम्ब का पेट पालन नहीं हे। पकता। कुट्ुम्ब ६२ कुटुम्ब 
बह्ी काम होने से बेचारे किप्तानों के ख़ेठी की मोदी बालें ही 
मालूम रहती हैं| वे केवल यह जानते हैं कि किस ज़मीन में कौन 
सी फसल बोनी चाहिए व किप्त फसल के बाद कौन सी चीज 
बोई जाय तो लाभ होगा। अर्थात्त्‌ उन्हें इस बात का जान हे।वा 
है कि खत में लगातार वही फसल नहीं बोनी चाहदिए। परन्तु 
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क्या किसान यह जानते हैं कि खेतों के कितना गहरा जोतमा 
चाहिए, उसमें कैसी खाद देनी चाहिए तथा किस हद तक सिंचाई 

तथा आबपाशी करना जरूरी है ? कृपकगरश यह बात कभी सेचते 

ही नहीं कि खेत जितने बड़े हों उतना ही अच्छा होता है । वे यह , 

नहीं समझते कि गोबर के कंडे थाप लेने के बजाय यदि उसकी 
खाद बना कर खेतों में दी जाय तो अधिक लाभ होने | वह यह 

नहीं खयाल करते कि जमीन परती छोड़ने की जगह उसमें हरी 
खाद के लिए सनई की फप्तज्न या छारों के लिए घास पैदा करना 
कहीं अच्छा है। उनके दिमाग में यह नहीं धुसता कि यदि 

सरकार नहर का पानत्ती नाप कर नहीं देवी तो उन्‍हें खेतों में 
सनमाना पानी न देना चाहिए । जहाँ सिंचाई के लिए कु बनाए 

'जाते हैँ वहाँ खर्च फे डर से पूरी तौर पर सिंचाई नहीं हं।ती। 
अमेरिका आदि देशों में बैज्ञानिक ढंग से खेती होती है। मशीन 

जमीन के ज्ञोत कर उसमें बीज बे।ती है । शुरू से खेकर आखीर 

तक मशीन ही कास करती है। हम यह बात जानते हैं कि 

दिन्दोस्तान अ्रभी इस लायक नहीं है । परन्तु तब भी अब घह्द 
जमाना आ गया है कि हमारे फिसान भाइयों के! श्रपनी जकोर की 

फकीर वाली आदत छोड़ देनी चाहिए । 

यह कहने की श्रावश्यक्ता नहीं मालूम पढ़ती कि किसान चोटी 

से ऐड़ी तक पसीना बहाता है । चाहे जेठ की दुपद्वरिया दे।, चादे 
घरलात का दिन, बह घूप-ताप, सरदी-गरमी और पानी की चिन्ता 

छोड़ कर खेत में काम करता है। यह बात जरूरी है कि जहाँ पर 

ठीक समय पर पायी बरसवा है अथवा जपाँ महरों का इंतजाम है 
चहाँ किसान हत्साह, फुर्सी और सेहनत से काम करता है। जहाँ 

पर ये यात॑ नहीं होती, वहाँ क्रिम्रान फ़ल्दी से आजलसी ओर 

कंगाल बनते जाते हैं। अस्तु, किसान को अपने गाढ़े पसीने की 

कमाई सोगना बढ़ा नहीं रहता। वे जे! बढ़िया साग-पात, फंक 
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ओर अनाज पैदा करते हैं वे सब बिकने के वास्ते होते हैं। बिक्री 
से आनेवाले रुपए लगान और कर्ज के नाम पर सरकार और 
महाजन की भेट चढ़ जाते हैं। फलस्वरूप साधारण समय में भो 
, उन्‍हें पूरी तौर पर अच्छा भोजन नहीं प्रिल्ता | तुम ही सोचो कि 
यहि काम तो तुम पूरी तौर पर मेहनत के साथ करो परन्तु खाना 
तुम्हें भर पेट न मिल्ले तो क्‍या होगा। बच्त यही हाल किमानों 
का है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं यदि गाँवों में ज्ञामे पर 
तुमको दुबले पतले रोगी मनुष्य दिखाई पड़े । मत्लेरिया, प्लेग, हैला, 
चेचक आएि बीमारियाँ करीब करीब हमेशा हो गाँवों में फैली 
रहती हैं। किसानों को इस प्रकार की शिक्षा देने की जरूरत है मिससे 
मे अपने खेतों का काम सन जगा कर भलो प्रहार कर सके । 


खेतों के मजदूर 


फिसानों के साथ खेत में काम करने वाले सजदूरों का भी 
झ्याज् रखना चाहिए क्योंकि गिनती में ये चार करोड़ से कम 
नहीं हैँ। भिन्न भिन्न सूबों में इनकी संख्या जुत्म जुदा है। ये 
सजदूर बड़े संतोषी और मेहनती द्वोते हैं इनमें से बहुतों के पास 
थोड़ी सी जमीन भी होती हैं। कोई कोई बैलगाड़ी भी रखता 
है जिसे महरूरत पड़ने पर बह किराए पर जले जाता है। अगर 
फह्दी पास में कोई कारखाना होता है तो बेकारी के वक्त में बह 
बहाँ मजदूरी कर जेता है। औरतें भी खेतों में कटाई और मिराई 
का काम फरती हूँ थे गोबर के कड़े थाप कर पास के कस्बे में 
बेच शआती हैं। मजदूरों को साक्ष में छै महीने तो काम मिलता 
ही नहीं क्योंकि जब किसान ही लगभग चार महीने बेकार रहते 
हैं तब सजदूरों को कहाँ से काम मिल संभझता है। देश के जिने 
हिस्सों में दो फसदों होती हैं. वहाँ के मजदूरों की इालत कुछ 
अच्छी होती है । लेकिन सच्ची बात तो यह है कि फप्तल् के वित्ों 


अं , 


में भी वे इतना नहीं कमा पाते कि अपने कुदुम्ब का भल्री प्रकार 
पेटु भर सकें। किसानों की तरह इनके लिए भी काला अक्षर 
भैंस बराबर द्वोता है| एक तरह से इनकी हालत किसानों फी 
दशा से बदतर ही होती है अच्छी नहीं। फर्वा यह है कि आजकल 
रेलगाड़ी आदि के चल जाने से ये मजदूर गाँव छोड़ कर उन 
जगहों को चले जाते हैँ जहाँ पर ज्यादा तनख्याह मिलने की 
उम्मेद रहती है । परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि मामीण 
मजदूरों की हालत अच्छी होती जा रही है । 


मज़द्र 


खान और कारखानों के बहुत से मजदूर गाँवों से दी आते 
हैं। इसलिए अधिक्रतर मिज्ञ-मणदूर भी गँवार तो छोते हो हैं । 
फारखानों में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर काग सीखे हुए 
होशियार आदर्भियों की आवश्यकता द्ोती है। अस्तु, आवश्यक 
शिक्षा न पाए रहने के कारण इन मजदूरों का कांस घटिया दर्ज 
का होता हे। इंग्तैन्ड, जर्मनी, अमरीका आदि पश्चिमी देशों से 
मुकाबला किया जाय तो मालूम पढ़ता है कि भारत में सजदूरी 
बहुत सस्ती है परन्तु घटिया किस्म का काम होने के कारण घाड़ा 
गधा बराबर हो जाता है | आमतौर पर कारखाने में मजदूरों को 
पन्द्रद बीस रुपया माहवारी तनख्वाह मिलतो है और रोम 
आठ नौ घंटे काम करते हैं । यह तो मानी बात है कि बंधी मणादूरी 
मिलने के कारण कारखानों के आस पास मजदूरों को भरसार 
रहती है। मित्र में काम करने पाले मिल्ष के पास दी रहने का 
स्थान ढूँढते हैँ क्‍यों कि दूर रहुमे से उन्हें काम पर आने जाने में 
बड़ी अमुविधा होती दवे। नतीजा यह होता है कि बन्‍हें छोटी 
छोटी गंदी कोटरियों में अपना जीवन बिताना पडता है'। पास 
में मनोर॑जन का कोई साधन ने होने के कारण इन्हें शराब आदि 
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का चर्का लग जाता है।कारखानों के पास आबादी काफो 
घनी होती है। लेकित ये कारखाने कुछ द्वी जगहों मेँ बहुतायत 
से हैँ । कल्रफता और बम्पह तो फारखानों के घर ही हैं | इस के 
अल्ाबा व्यापार की दृष्टि से वे बडा महत्व रखते हैं इसलिए अगर 
वहाँ की आबादी चोदह क्ञाख से ऊपर है तो कोई ताज्जुब नहीं । 
हमारे प्रान्त में कानपुर मिक्षों का अडढ.डा है और वहाँ की आबादी 
करीब पाँच लाख है। विहार में पिहभूमि, मानभूमि और ६ जारी- 
बाग में कोयला, लोहा, अभ्रक्त और ता बे की खाने हैं। जमशेद पूर 
में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है जद्ाँ सस्ते मज़दूर उड़ीसा 
और मध्यभ्ान्त से आते हैं । 
दफ़्तरों के बाबू 

सरकारी नौकरी मजदूरी के ही समान है । सरकारी नौकरों की 
संख्या मुश्किल से पचास लाख होगी। आजकल स्कूल तथा फालेज 
में शिक्षा पाने बाते विद्यार्थियों और उनके माता पिता का पहला 
फुथाल यह रहता है कि उतका पुत्र पढ़ कर किसी दफ्तर सें 
नौकरी पा जाए। मेज कुर्सी पर साक्ों तरू काम करने के बाद 
विद्यार्थी मेज कुर्ती के दी लायक रह जाते हैं ओर फिर बे बेकारों 
में नाम लिखा अर्जी लिए लिए दफ्तरों की खाक छामा करते हैं । 
परन्तु दफ़्तरों में काम करने बालों की कमर कुक जाती है। उन्हें 
बुढ़ापा व बुढ़ापे की बीमारियाँ आकर घेर लेती हैं। उसमें फोई 
उत्साह या एसमंग नहीं रह जाती। देख बजे से लेकर चार बजे 
तक काम करने के थाद थे बगल्न में कासों का बस्ता दबाए क्िल्ली 
तरह अपने घर आ जाते हैँ। उस खमय उनकी हालत देखकर 
मुँह से यही निकलता है कि इससे गाँत के किसान या सडक का 
मजदूर ही भत्ता है । 
कारीगर और व्यापार 
इस नौकरी वाल्लों से तो कारीयर और व्यापारी हो भज्े कह्दे 


(६ २०४ ) 


जा सफते हैँ। उन्हें किसी की डॉट फटकार सुत्नी नहीं पड़ती | 
थे जब चाहे तद कास करें ज्ञव चाहें तत्र आराम करें। परन्तु 
यदि कारीगरों तथा व्यापारियों को हाल्वत पर गौर किया ज्ञाय 
वो क्ञान होता है $ छनडझी हालत भी अच्छी नहीं है | देश में पैसा 
बहुत कम है। फिर कारीगरों की बनाई बस्तुओं को कोन खरीदे ? 
शाम को बाजार में जाकर आप यदि किसी व्यापारी से पूछे कि 
दिन भार में उप्तसे कितने का व्यापार क्रिया तो शायद आप को 
उत्तर मिलेगा कि केबल दस बीस या तोस रुपए फा माल बेचा | 
परन्तु यह उसकी आसदनी नहीं है । इसमें से साल की फ्रीमत 
निक्वाज् देता चाहिए। फिर दृकान का किशाया, दूकान के मौकर 
की तनख्वाह्‌ आदि सी तो देना है संक्तेप में कहता चाहिए कि 
अधिकतर कारीगर तथा व्यापारी से पूछने पर हमें यही छत्तर 
मिलता है कि दे किसी प्रकार दिन काटते जाते हैं घरना आजकल 
मुनाफा वे रह कुछ नहीं है। परन्तु कम्ती कभी हमारे व्यापारी 
खथ्ाई से काम नहीं करते | जो थोड़ा बरह्युत व्यापार उन्‍हें मितत 
भी जाता है उससे अधिक से अधिक लाभ उठाने के हेतु थे खरा 
से खराब भाल नए माल के भाव पर निकालना चाहते हैं। पेसे 
फर्मा का ही यह फल्न है किआहकों के! अच्छा माल मिलते फी 
कोई आशा अथवा विश्वास नहीं रहता और वे बाजार में माल 
खरीदते समय बहुत सतके रहते हैं अस्तु, व्यापार और व्यापारियों 
की चर्चा आने पर आप पृछु सकते हूँ कि व्यापारी किप्त प्रकार 
का व्यापार करता है अर्थात्त व्यापार के साधन छाया हैं। इनका 
अगले अध्याय में विचार किया जायगा । 
अभ्यास के प्रश्न 
३--भारत को ज्ञनछंछया का विवरण संत्षेप में लिखिए । 
२---जनसंख्या का घनत्व किन बातों पर निर्मर है ! उदाहरण सहित 
समभ्ताइए । 


( २०४ ) 


३--दो देशों की जनसंख्या को घनत्व लगमा वराबर है तो यहाँ 
के नियाधियों का रहन-सद्न श्रार्थिक उन्नत शआहठि के बारे में 
आप क्या बता सकते हं ? 

४--बढ़ती हुई जनसख्या का खेतों पर क्या प्रभाव पता दे ! भारत 
का उदाहरण लेकर विवार कोजियें । 

१--रीति-रिवाज का भारतीय जनसंख्या की बेल में क्‍या महत्व रहा 
है ! सबविध्तार समक्ताइए' । 

६ --“'सारतीयों का रइन-सइन सादा है तथा वे सहनशोल हैं। इसी 
कारण यहाँ की लनसख्या अ्रधिक है| इस कथम की विवेचसा 
कीजिए | 

७-०“ विदेशी भारत में श्राकर बस जाते ईं परच्तु भारतीपों को 
बाहर जाकर बसने की सुविधाएं नहीं हैं। इसी कारण हमारो 
जनसंख्या को समस्या कठिन हो गई है।इस कथन को 
विवेखना कीजिए | 

८--भारतीय किसानों की हालत का संक्षेप में बर्गन फीजिए | 

8६--भारताय उद्योग-घंधो मे 'ग्राप किसको अच्छा समभान ई | 
सारण सममकाइए | 


ग्यारहवाँ अध्याय 
व्यापार के सुख्य साधन 


व्यापार के घुरुष साधन क्या हैं 


तुम जानते द्वो कि अपनी जीविका ढूँढने फे लिए आइसी देश 
फे एक हिरसे से दूसरे हिश्से को जाते रहते हूँ। यद्रि सीतल की 
अपने गाँव में काम नहीं सिलता और उसे मालूम पड़ता है 
फरोहपुर के पास के गाँवों में काम करने वालों की कमी रहती है 
तो वहू अपना गाँव छोड़ कर फतेहपुर चला जायगा। परन्तु बह 
फतेहपुर जाएगा कैसे ? या तो वह पैरल, बैलगाड़ी, था मोटर लारी 
पर जाए या गाँव के पाप्त बल्ले स्टेशन से रेलगाड़ी में बैठ जाए ) 
आअस्तु शीतल स्थन्षमागे या रेज्ञपथ से जहाँ जाना चाहता है जः 
सकता है | परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि ये दोनों सभारियाँ 
ही हमारे काम के लिए काफी हैँ। कारखानों को घहुंत अधिक 
तादात में कच्चा माल मंगाना तथा तैयार साल भेजमा पडता है । 
अतगणव थोड़ी दूरी के लिए तो मोटर काम में ज्ञाई जाती है. और 
अधिक दूर के लिए रेल । लेकिन जब साल विदेशों से आता अथवः 
विदेशों को जाता है, तो ये साधन बेकार सिद्ध होते हैं। इसके लिए 
या ती जलमा।ग अखितियार किया जाता है' या अब वायुभाग का 
प्रयोग भी किया जाने लगा है । यदि पाप में फोह पड़ी सदी हुई 
ओर भाव से सामान मेँगाने में कम सप्तम और कस ख्च बेहता 
हो, तो देश के अन्दर नाव द्वारा साल सेजा या मँगाया जा सकता 
है। विदेशों को माल भेजने के लिए जद्दाजों से ही काम लिया 
जाता है| हवाई जद्दाज़ से डाक भेजने और यात्रियों के त्ञाने के 


( रेध्छ ) 


जाने का काम लिया जाता है। चिट्दी-पत्री भेजने अर्थात्‌ खबर 
भेजने का अन्य ढग भी है। पोस्ट श्राफित द्वारा चिट्ठी भेजने का 
हाल तो सबको मालूम ही है। इसका तो जिक्र करना बेकार है | 
दाँ, तार भजने की प्रथा और देज्ञीफोन की गिनती करना रचित 
7 मालूम पडता है | वार द्वारा हम अपना लिखित वाक्य भेजते हैं 
परन्तु टेलीफोन को मदद से तो हम रत्रय॑ अपने सुदूर स्थित मित्र 
से बात कर सकते हैं | देक्कीफोन के लिए तार के खंभे गाड़े जाते 
हैं। परन्तु एक ऐसा यंत्र निकला है जिपके द्वारा खबर भेजने के 
लिए तार के खम्भों की कोई जरूरत नहीं रहती | इसका नाम 
चैतार का तार है । 
स्पष्ट है कि माल लाने ले जाने के लिए स्थलमार्ग, जलसार्गी या 
वायुमार्ग का उपयोग किया जा सकता है । स्थक्षमार्ग में एक ओर 
तो सडक पर चलने वाली बैलगाड़ी. इक्का, चाँगा, मोटर त्ारी 
इत्यादि हैं और दूसरी ओर रेज्न की पटरी पर चलमे बाली 
रेलगाड़ी । जल्नप्रा्ग फे अन्तग त नदी पर जाने बाजी नावों और 
समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जद्दाज़ों से काम लिया जाता है । 
बायुमंडत में हवाई जद्ाज उड़ता है। खबर भेजने के ढंगों में 
तार, ठेलीफोन और बेतार का तार विशेष उल्लेखनीय हैं। अब 
हम प्रत्येक के संबंध में विचार करते हैं । 
सड़क 
स्थलमाग भें सड़कों को ही पहले लेना ठीक है। यों तो सड़के' 
दज़ारों साल पहले भी थीं परन्तु इनकी उन्नति फितेज तुगक्षक और 
»शैशाह सूरो के समय से अधिक हुई | परल्तु इत बातों को जाने 
दीजिए | 
आज कल हिन्दोस्तान में करीब तोन ताख मोल सद्के' हैं । 
इतमें ते तोन बौवाई कया हैँ ओर बाहों पत्षा। पका सड़के 


(६ रेण्प ) 


पथरीली और कम पानी बाली जगहों जैसे दक्षिणी भारत भें 
ऋधिक पाई जाती हैं। कब्बी सइके ज्यादातर मैदानों में अहाँ वर्षा 
ज्यादा होती है. पाई जाती हैं। क्योंकि वहाँ पक्की सड़क बनाने 
के लिए कंकड़ पत्थर आम्तानी से नहीं भिन्त सकते ओर बरसात के 
दिनों में पुत्रों के बहू जाने तथा मिद्ठा इकट्ठी हो जाने से उन्हें (र 
साल दूमरा जन्म देना पड़ता है । 

दिन्दुल्तान सें चार बड़ी बड़ी सड़के' हैं जो देश के भिन्न भिन्न 
भागों को मिलाती हैं। एक पेशावर से कल्कते तक जाती है 
दूसरी कल्नकत्ते से भद्रास तक, तीप्तरी मद्रास से बस्पई तक 
शोर चौथी बम्बई से दिल्ली तक | इसमें से पहली सड़क का सास 
गांड ट्रंक सड़क है । 


आज कभ सड़कों को हाज़त बहुत खराभ है। दिन्वोरतान में 
सब्रप्ते बढ़ी सइक शायद प्रान्ड ट्रंक रोह ही है। परन्तु इस सड़क 
की भी बीच बीच में पढ़ी खराब दशा रहती है। आामतीर पर कहीं 
सड़कें ऊँची होती ? कहीं नीचों | यदि आप कम्मा लारी में बढ़ 
कर कहीं गए हों तो आपको पता होगा कि जारी में क्या सजेदार 
मटके लगते है । वरतात में बीच बच में नदी साहा वह निकलते 
हैं| फास्थहाप बहुत सी मढड़के' बरसात में बेकार हो आती हैं । 
यहू साना कि कहीं कहीं बरसातों सदियों पर पुर मे, परन्धु 
ऋझधिकतर ऐसी नदियाँ ज्ञादा हैं, जिन्हें गर्मी में पैदल ओर 
बरसात में नाव पर पार ,करना पड़ता है। ऐसी द्वालत में यदि 
लोग बैज्ञगाड़ी, 2१ . झट, मेल आदि से समान होने का काम लेते 
हैं तो कोई ताज्जुब नहीं । 


मोटर तथा कारी के चल्लने योग्य सबके बहुत कम हैं । शहरों 
का ही दाल ले कीजिए । यह आप नहीं कह सकते कि अब सबके 
अकऋछी हालत में है, अथवा सवारियों के आते जाने ज्ञायक काफी 


( २१८६ ) 


चोड़ी हैं। आज कत्ल अब तारकाल ( ०० ० ) की सड़कों का 
रिवाज चल्न निकला है, क्योंकि अब मोटरों और रबरटाथर इकफे 
व ताँगों का नम्बर बढ़ गया है। यदि पत्थर की गिट्टी की सड़क 
रहती है तो सवारी का भटका लगता है और टायर जल्दी घिसता 
है तथा सड़क भी जल्दी खराब होती है। इन सब बुराइयों के 
दूर करने के लिए गिट्टी की सड़क बन जाने पर उछ्त पर तारकाल 
डाल दिया जाता है जिसते सड़क और चिकनी हो जाती है । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती छि रेत के आने 
से सड़कों की लंबाई बढ़ गयी । रेलवे स्टेशन ज्यादातर बसती से 
बाहर दी होते हैं। अस्तु, स्टेशन से बाती तक सड़कें बनाई गई। 
पेर इन सड़कों की खराब हालत का कारण बदइंतजामी है। अप 
तक ज्यादातर घन सड़कों का अधिक ध्यान सकता जाता था जिन 
पर अंग्रेज अथवा सरकारी अफसर चलते थे। परन्तु यह बड़ी 
खुशी को बात है कि अब अन्य सड़कों की ओर ध्यान दिया जाते 
लगा है 

सचमुच यदि साच कर देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि जितनी 
सड़कों फी जरूरत शहर में है उससे कहों अधिक आवश्यकता इस 
बाच की है कि गाँवों में सड़कें बचाई जायें । हम ग्राभ्य अथशात्र 
में विनिमय के अन्तगेत बता चुके हैं कि यह बहुत ज़रूरी है 
कि किसानों के अपनी पैदावार के बेचने में मदद की जाय । 
फसल तैयार हो जाने पर किसान के सामने यद्द सवाल खड़ा होता 
है कि बह अपने साल के किस प्रकार मंडी में क्षे ज।ए | उचित पक्की 
व चौड़ी सड़कों के न दोने से वह मे।टर लारी का फायवा वो उठा 
नहीं सकता । अतएत्र उसे झट, बैज़्गाड़ी आदि का ही आश्रय 
क्षेमा पड़ता है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि प्रधान-प्रधान 
केन्द्रों से क्षेकर गाँव गाँव तक पक्की सड़कें बसा दी जायें। घीच में 
पड़ने वाली भद्दियों पर पकके पुल ब्रैंध जायें तथा जारी का ऐसा 
भा० आ० भू०--१४ 
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इंतजाम किया जाय कि वह यदि हर रोज्ञ न हो सके तो हफ्ते मे 
एक या दो बार तो हर एक गाँव में पहुँच जाय | गाँव वालों के 
लिए इतना सहारा बहुत द्ोगा । 
रेक् ह 
परन्तु दम देखते हैँ कि चारों ओर रेल और सडक पर चलने 
याली जारियों में ज्ञागडाँट चत्न रही है। अतएव यह कहा जाता है 
कि सड़कों के रहने से रेलवे फे। नुकसान के सित्रा कोई फायदा नहीं 
होता । परन्तु यह कहना ठीक नहीं जाग पड़ता। क्योंकि यदि 
सड़क न हों तो बस्ती और गाँव से आने वाला बहुत सा मात्र जो 
रेज्ञ द्वारा बाहर भेजा जाता है रेज्ञ के हाथ से गिकल जाय । इसी 
प्रकार विविध उ्योग-धंधों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता 
पड़ती है। ये रेलवे से ही भेजे जावे हैं । यदि सद्के न हों तो क्या, 
भात्र रेल के पास न पहुँचे । 


कुछ भी हो परन्तु एक बात तो माननी ही पड़ती है | चद्ठ यह 
कि हम आज कन की सोटर-रेज्ञ लागडाट का देख कर यह नहीं 
कह सबझते कि यदि रेल बन्द हो ज्ञाय तो मोटर द्वारा हम सम काम 
कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि थोड़ी सी दूरी के लिए 
' मोटर रेल से अतियेगिता कर सकतो है। बहुत ते बहुत सत्तर 
अस्सी मील तक मोटर द्वारा मात क्रिफायत से भेज्ञा जा सकता 
है| परन्तु जब माल के सैकड़ों मील की दूरी पर भेजना होता है, 
तो रेज्ञवे का ही मुँह ताकना पड़ता है | यदि खातों से निकलने पाल 
केयले और लोदे के, जो कि बहुत कम कीमत रह्लता है परन्तु 
जिसके लिए काफी जगह चाहिए, भोटर से भ्रेज्ा ज्ञाग तो खचच 
बहुत अधिक पड़ जाय और इनकी कीमत भहुत बढ़ जाय | ऐसी 
चीज़ों का भेजने के लिए रेल ही ठोक पड़ती है. । यही नहीं, इसके 
अलावा अकाल पढ़ने पर दूर दूर से खाने की चीज रेत द्वारा लाई 
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जा सफती हैं| इस प्रकार आदमियों के भूखा मरने से बचाया जा 
सकता है। 
जिस समय हिन्दोध्तान में रेले चालू की गई थीं उस समय 
(सरकार ने विदेशी कम्पनियों को निश्चित मुनाफे की गारंटी दी 
थी। मिस साल्न रेल को इतना मुनाफा नहीं होता था, तब भारत 
सरकार उनके घाटे के पूरा करती थी। ऐसा हाने से विदेशी करूप- 
नियों ने गनसाना ख्चे किया और सरझार के ऊपर विज्ञायती कम्प- 
नियों का बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। जब सरकार की आँखें 
खुलीं तो कम्पनियों से रेलें मोल ली जाने लगीं। अब बहुत स्री 
रेलें सरकारी दो गई हैं। परम्तु कर्ज इतना बढ़ा हुआ है कि 
उसको अदा करने के कारण यात्रियों व माल फे किराए भाड़े कम 
नहीं फिए जाते । यदि देखा जाय तो सब से ज्यादा आमदनी 
“तीसरे दर्ज के भुसताफिरों से ही होटो है। यदि यह मान लिया 
जाय कि आप तीप्तरे दर्जे में रेल यात्ना कर चुके हैं, तो आपके 
यह कहने की जछूरत नहीं कि किस. प्कर भेड़-बकरी की भाँति 
तीसरे दर्ज में मुसाफिरों की भीड़ होती है ओर उनके साथ किस 
कड़ाई के साथ बर्ताव किया जाता है। कहने के स्टेशनों पर पानी 
का इंतजाम रहता है। परन्तु सब फाई जानता है कि बढ़े स्टेशनों 
के छोड श्रकर छोटे स्टेशनों पर पानी पांडे का कहीं पता 
नहीं रहता । 
यात्रियों के छोड़ कर माकज्त की ही बात के लोजिए। हमारो 
“ऐेल का इंतजाम अंग्रेजों के हाथ में होने का ही यह फल है 
कि कच्चे माल के बन्द्रगाद्ों पर भेजने का अथवा विदेशी तैयार 
मालको देश के अन्दर पहुँचाने का किराया भाड़ा कम रद्दता है। 
फत्नस्वरूप हिन्दोस्तान के जिस शहर या फर्बे में देखो वहीं 
पिलायती कपड़ा, विल्लायती विसातखामे को चीज़ें आदि भरी 
दिखाई पड़ती हैं। इस समय इस बात की बड़ी जरूरव है कि 
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देश में तरह तरह की चीज़ धनाई जाएँ। परन्मु हमारे फास में 
रेलवे बाधा डालने को तैयार खड़ी रहती है। यदि हम कन्ना 
माल देशी कारखानों को भेजना चाहने हैँ तो हमें बहुत अधिक 
महसुल देना पड़ता है। इसका नतीज्ञा यह होता है कि जबू 
माल तैयार हो जाता है तो हमका ज़ागत खे बहुत ज्यादा 
पढ़ जाता है और दम अपने माल के। उतने दाम १९ नहीं बेच 
सकते जितने परः छसी तरह का विदेशी माल बिक्रता है। 
इस प्रक्रार ज्ञागछाँट में हार जाने के कारणा हमारे उद्योग-घन्प 
चौपट हो रहे हैं। कच्चे माजल्न के बाहर भेजने की फ्ितनी 
उचण्जना दी जाती है यह इस बाद से स्पष्ट है कि लाहौर से 
यदि रुई पहले बम्बई और फिर वहाँ से सुरत भेजी जाय तो 
भी उतना खर्चे नहीं पड़ता जितना रुई को लाहौर से सीधा 
सूरत भेजने में पड़ जाता है। इसके अलावा यदि आप तेलहन 
की जगह तेल के विदेशों गें भेजने के लिए बस्बई ये। रवाना 
करिएगा तो आपके अधिक भाड़ा दैना पड़ेगा । 

इसके अल्वाबा रेशव गें बहुत सी विदेशी पूँनी क्गी हुई है 
ओर उसके सूद के रूप में देश के घन फा एक बड़ा हिस्सा भविदेश 
भेजना पड़ता है। रेलों का अधिकांश सामान बाहर से ही शआाता 
है | इसके लिए भी करोड़ों रुपया बाहर भेजना पड़ता है। अच्छा 
तो यह होगा कि रेज्ञ के डिब्बे आदि सामान यहीं तैयार किये 
जायें। साथ ही साथ इस बात की भी बड़ी जरूरत है कि सभ रे 
एक भाप (७720) की कर दी जाये क्‍योंकि आज कल्त की हालते 
में भिन्न भिन्न रेलों की मापों में फरक है। अतएव जब भाल को 
एक लाइन से दूसरी लाइन पर लादा जाता है तो किराए में व्यर्थ 
की इृद्धि हो जाती है । साथ ह्वी साथ माल के चोरी जाने और 
खराब होने की सम्भावत्ता बढ़ जाती है। अंत में यही कहना पडता 
है कि रेक्ष देश की उन्नति में बहुत कुछ सद्दायता कर सकती है। 
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परन्तु हमारे भारत के रेल्षों के। ऐसा बनाने के लिए उनमें बहुत 
कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। , 
इमारे देश में द्वितीय महायुद्ध से पहल करीब ब्यालीस हजार 
मोल रेलवे लाइन थी । आधी रेलवे लाइन तो सिंध और गंगा 
फ मैदान में ही है। इस भाग में और खास कर बिद्दार में ब्रांच 
लाइनें बहुत ज्यादा हैं | देश को खास रेलें नीचे दी जाती हैं :--- 
इंस्ट इंडियन रेलबे--दिल्ली से कलकत्ता तक। 
जी० आई० पी० रेलवे दिल्ली स्रे बम्बई और मद्रास तक, तथा 
बम्बई से प्रयाग तक । 
नाथ वेस्टने रेलवे--कराँची से सिंध होते हुए पंजाब प्रांत तक । 
अवध तिरहुत रेलवे--इलाहाबाद से संयुक्त प्रां3 और बिद्दार 
के उत्तरी भाग द्वोती हुईं बंगाल के पश्चिमी भाग में कटिहार तक। 
. चंगल नागपुर रेलवे--कल्कत्ते से नागपुर और सद्रास तक | 
' ब्री० बी० एंड सी० आई० रेज्ञबे--दिक्ली से मालबा गुजराद 
दोतो हुई बन्बइ तक । 
मद्रास और सदने मरहटा रेज्बे--रायचूर से मद्रास होती हुई 
दक्षिण में । 
इस्ट इंडियन रेलवे सब से अधिक कमाती है। नाथे बेस्टन 
रेलबे लम्बाई में सब से बड़ी है । अवध तिरहुत रेलब लगी हुई 
पूजी पर सब से ज्यादा मुनाफा कमाती है। हिन्दुस्तान में एक 
हजार बर्ग मील पीछे करीब २५ मील रेलये लाइन है। यह बहुत 
कम है ओर इसे दुगना शीघ्र बढ़ाना चाहिए। 
नदी व नाव 
स्थत्न मार्ग पर विचार करते समय हमें एक बात का ध्यान 
स्खता चाहिये। चह यह कि चाहे हम मोटर ह्वारा माल ले जायें 
अथवा रेज् हारा, इनके लिए सरकार के पहले से. विशेष रूप से 
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इन्तजाम करना पड़ता है। मोदरों के लिए पहले से सड्फ बनानी 
पड़ती है और रेलवे के लिए लोहे की पटरियाँ घिछानी पड़ती हैं। 
परन्तु जल साग से सामान ले जाने में इस खर्च की केई आवश्य- 
कता नहीं होती । नदियों के बनाना नहीं पड़ता | वे अपने आप 
अपना रास्ता ढूँढ कर बहती रइवो हैं।। बस आपके उसमें नाव 
डालने की देर रहती है। यदि बहाव की ओर जाना है तो जरा भी 
शक्ति नहीं लगानी पड़ती | गाव अपने आप बहती चली जाती है। 
हिन्दोस्तान में पुराने समय में जल मांगे का ही अधिक छपयाग 
किया जाता था | जल मार्ग के कारण ही हम पैखते हैं कि बढ़े बड़े 
तीर्थ और व्यापार के केन्द्र नदियों के किनारे बसे हैं । फैकित जब 
से अंग्रेजों का शासन आरम्भ हुआ तब से नाबों ह्वारा गाल ले 
जाने के ऊपर अधिक जोर नहीं दिया गया। इसके विपरीत रेल 
ऋौर सड़कों के बढ़ाने मे करोड़ों रुपया लगा दिया गया। यह 
भी कहा जाता है कि बरसात में बाढ़ की तेज घार और गरमी 
में नदियों के सूख जाने के कारण नदियों द्वारा ठ्यापार नहीं हो 
सकता । गरमी में किनारे पर क्राफी दूर तक रेत रहती है. जिपसे 
गाड़ियाँ किनारे तक नहीं आरा सऊृतों। नदियाँ छिछली भी होती 
हैं। परन्तु यदि शुरू में थोड़ी सी पु जी क्षगा कर श्रम किया जाता 
तो जल माग का जाल बिछ जाता । 

अस्तु, भारत में सिन्ध, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दीनों नदियों 
में बारदों महीने नाव चलाई जा सकती है। सतलज, चिताब, 
गोदावरी, मदहानदी, ऋष्णा आदि के मुहाने फे पास भी लाये खेड 
जा सकती हैं। 8, बरसात में छोटी भदियों में भी भायें चक्षाई 
जा सकती हैं। बंगाल में गंगा और अद्यापुत्न काफी चौड़ी हैं। इस 
प्रान्त में घवावल और जुट तो ज्यादातर न्ांवों पर लाए कर ही 
मंडी और कारखानों में पहुँचाय। जाता है। बिहार में गंगा नदी 
में स्टीमर चलते हैं | कहीं कद्दी पर माल ले जामे के लिए नहरें 
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भी बनाई गई हैं परन्तु अक्सर नहरें- आबपाशी के लिए ही बनाई 
जाती है। जहाँ कहीं नाव चलाने के लिए नहरें खोदी गई गई हैं वे 
सब नदी के डेल्टों के ऊपर दी बनाईं गई हैं। नहरों के सामान 
ढोने में उड़ीसा, सिन्‍्ध, मद्रास और दक्षिण बंगाल की नदियों के 
” मुद्दाने बालों स्थलों पर ही सफलता मिलती है क्‍योंकि वहाँ पर पुल 
बनाना कठिन तथा खर्च का काम है। थों पत्माब में नहर द्वारा 
हिमाक्षय से लकड़ी लाई जाती है। गगा जम्ुना की नहरों से थोड़ा 
खेती का मात्न लाया जाता है और बिट्दार आंत में सोन नहर 
द्वारा पत्थर | 


समुद्र और जहाज़ 


नदियों से तो देश के अन्दर ही माल लाने ले जाने का कास 
लिया जा सकता है। परन्तु यदि विदेशों के माज्न भेजा जाय अथषा 
वहाँ से सामान मँगाया जाय तो नावें किसी काम की नहीं सिद्ध 
होंगी । बसके लिए बड़े बड़े जहाज बचाए जाते हैं जिनका वजन 
हज़ारों टन होता है। पहले जमाने में भारतीय जहाज बड़े मज़बूत 
होते थे तथा यहाँ लाविक जहाजरानी के हुनर में पक्के समभे 
जाते थे। परन्तु जब से विदेशी शाखन का आगमन हुआ है, वहाँ 
के बड़े बड़े जद्दाज़ों के सामने यहाँ के जह्।ज़ मारे गए। अंग्रेज़ी 
सरकार अधिकतर यही चाहती है कि विज्ञायती जह्याज्ञ में ही 
माल आता जाता रहे | भारत का वटीय तथा सामुद्विक व्यापार 
विदैशी जद्दाज़ों द्वारा द्वी होता है। इसके अज्ञावा विदेशी जद्दाज्षों 
के मालिक बिदेशी व्यापारियों से तैयार सामान ढोने के भाव महंगे 
करके हमारे देशी व्यापार के धक्का पहुँचाते हूँ । इससे हमें 
करोड़ो रुपए उन जद्ाज़ों के देना पड़ता है। इस बात की बड़ों 
जरूरत है कि तटीय व्यापार भारदीय जहाज़ं के लिए सुरज्तित 
किया जाय । ऐसा करते से भारतीयों का एक पुराना व्यवस्ताव 


( २११६ ) 


फिर से चमक उठेगा। साथ ही हज़ारों बेकारों को रोजगार मिल 
जञायगा | 


हवाई जहाज़ 


पिछली शताब्दी वऊ कोई हवाई जदाज़ को नाम तक नहीं 
जानता था। परन्तु गत पेंतीस वर्षों में हवाई यात्रा में इतनी सुविधा 
ओर उन्नति हो गई है कि अब वायु मार्ग से ही ज्यादे से ज्यादा 
काम लिया जाने लगा है' | हवाई जहाज यात्रा के लिए थह बहुत 
जरूरी है कि हथा अजुकूज हो तथा रास्ता ऐसा तन हो कि छसमें 
आए दिन आँधी तूफान उठते हों । इन सभ बातों के दिसाबव से 
भरत एक आझादश देश है। बरसात के दिनों में तो अवश्य कुछ 
गड़बड़ी रहती है, ओर नहीं तो घारहों मद्दीमों बायुमंढल स्थिर 
रहता है । जल मांग की भाँति वायु माग भी प्रकृति द्वारा सम्पन्न 
है | दवाई जहाज़ों के लिए भी केइ सदृक नहीं बनानी पड़ती। 
हवाई जहाज के उतरने का स्टेशन बनाने में सी कम खर्चे पड़ता है। 
, अभी तक हवाई जहाज द्वारा यात्री और डाक दी जाती है और 
भविष्य में भी अभी यात्री और डाक ही हवाई जद्दाज्ञ द्वारा छाए 
ले जाएंगे। वायु साग से सोना चाँदी आदि मूल्यवान घातुओं को 
ले जाते पे चोरी का डर तो नहीं के बराबर रहता है। थ्रवि हम 
ओर पूरा ध्यान दिया जाए और हबाई जहाज़ दिग्दुस्तान में ही 
बनाए ज्ञाएँ तो बह दिन दूर नहीं है जब हाई जद्याज़ द्वारा कच्चा 
ये तैयार माल भी ढोया जा सकेगा । हवाई जद्दाज़ की उपयोगिता 
का सबसे बड़ा कारण यह्‌ है कि एक घंटे में डे सौ मील जाना 
इसके बाएँ हाथ का खेल होता है। और इस प्रकार समय छी 
घहुत बचत होती है। भारत में हवाई जहाज के मुख्य अड्डे, हैं :--- 
कर्राँची, विल्ज्ी, प्रयाग, फल्लकत्ता, मद्रास, जश्यई, लाहौर, 
ब्लालियर, कानपुर इत्यादि | 


ओय 


( २१९७ ) 
तार, टेलीफोन और बेतार का तार 


ऊपर हमने तुम्हें बताया है कि हवाई जद्दाज्ञ भो डाक ले जावा 
है अर्थात्‌ चिट्टी पत्नी भी बायु मार्ग से भेजी जाती हैं। लेकिन मान 
लो तुम्हारा काईं मित्र कलकत्ता में रहता है। इधर द्वाईस्कूल रिप्नल्ट 
निकलने पर तुम्हें मालुम हुआ कि बह प्रथम श्रेणी में पास दो 


. गया | तुम चाहते हो कि इस बात की खबर लढदी से अपने 


न 


मिन्न के पाप्न पहुँचा दी जाय | यदि तुम डाक से चिट्ठी भेजते हो तो 
एक दो दिन लग जायगा। तुम हवाई जहाज़ से चिट्री भेज सकते 
हो। हवाई जहाज रोज तो आता जाता नहीं | बह तो हफ़्ते में तीन 
चार बार जाता है और वह भी हर जगह से नहीं बल्कि कुद्ठ निश्चित 
बड़े शहरों से | इम्नलिए तुम तार घर में जाकर अपने मित्र के तार 
दे देते हो | बिजली के यंत्रों के द्वारा तुम्हारे लिखे हुए शब्द मय 
पता के कल्लकत्ता के तारघर के भेज दिए जाते हैं और तार लगाने 
के घटा दो घंदा बाद ही तुम्हारे मित्र को तुम्दारी ख़बर मिल जाती 
है | व्यापारी भाव व माल के सम्बन्ध में रोज तार दिया करते हैं। 
सरकारी हुझ्म तार और टेलीफोन दोनों के ज़रिये आते हैं। दार 
धर तो हरेऋझ रेलब म्हेशन और बड़े डाऊखानों में होवा है 
परन्तु टेलीफोन कुछ बड़े बढ़े शहरों में ही दोते हैं। बड़े बड़े 
ज्यापारी क्षण क्षण में दूर के व्यापारियों से भाव ताब पूछते रहते 
हैं. । टेलीफोन पर ही खरीद फरोझ्त भी दो जाती है। जो सरकारी 
अर बहुत जरूरी होते हैं देज्लीफोत द्वारा भेजे जाते हूँ। अब 
तो क्ंदन और भारत के बीच टेलीफोन द्वारा बातें हो सकती 
हैं। तार और ठेज्ञीफोन से बढ़ कर बेवार का तार है। इसमें सब 
बातें तो वार की ही तरदद की हैं। फरक यही है कि इलाहाबाद से 
कक्षकता तार भेजने में इलादाबाद से ककके तक तार के खम्षे 
गाड़ें जाते है। परन्तु बेतार के तार में इन ख़म्बों की जरूरत 


( शषण ) 


नहीं रहती | इसी लिप इसका नाम बेतार का तार (एक में बार 
पछ९०४४४४)॥ तार ) रक्‍त्वा गया है। समुद्र पार के स्थानों में 
अथवा समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज़ पर समाचार भेजने के 
लिए यही वरीका काम में ल्ाथा जाता है, क्‍योंकि इनके थीय तार 
था टेज्ञीफोन के खम्भे गाड़े नहीं जा सकते | रेडियों भी बेतार फा 
तार है फ्रके केवल इतना है कि इपमें ख़बर देने वाले की आवाज 
भी सुनाई पड़ती है। अब तो रोज रेडियो पर तरह तरह के भात् 
के भाव आते हैं। यदि तार, टेलीफोन और बेतार के वार का इन्त- 
जाम न होता तो व्यापार के बहुत घकका पहुँचता। एक जगह 
का भाव दूसरी जगह अथवा एक स्थान की ख्थर दूसरे स्थान 
पर जल्दी नहीं भेजी जा सकती और ब्ोगों के। माक्ष बेचने और 
खरीदने में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती ।॥ 

अस्तु, मोटर, रेज, नाव, जहाज, वायुयान, तार, टेलीफोत्त 
और बेवार के तार, सब व्यापार करने में बड़ी सुविधा पहुँचाते 
हैं। आज कत्त की द्वालत देखते हुए इनके बिना व्यापार को 
उ्नति हो ही नहीं सकती । 


आअध्यास के प्रश्त 

१--व्यापार के मुख्य साधन क्या हैं? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णम 
कीजिए | 

२--'भारत की छड़कों की दशा बिंगढ़ी हुई हैं,' उक्त कथन की 
विवेचना कीजिए । 

३---आज कल होने वाली रेल और सोटर प्रतियोगिता कहाँ तक दूर 
की जा सकती हैं । 

४--रेलवे अधिकारियों के मुसाफिर तथा माल लाने के जाने की 
छुविधा की ओर क्यों अधिक ध्यान देना चाहिये! 


( २१६ ) 


४--“रेलवे के बुरे इंतजाम का कारण इमारे सरकार की कूटनीति 
है? क्या आप इस कथन से सहमत है ! विस्तारपूर्वक लिखिए । 

६--भारत में नदी द्वारा व्यापार करने की सुविधाओं पर विचार 
कीजिये | क्या अत्र भी नदियों द्वारा उतना व्यापार किया जाता 
है जितना पुराने जमाने में होता था ? 

७-- यह बड़ी शर्म की बात दे कि भारत का सापुद्रिक व्यापार करोड़ों 
रुपयों का है तब भी सरकार भाश्तीय जद्ाज्ों की उन्नति के 
लिए. कुछ नदीं करती ।” विस्तारपूवक विवेचना कीजिए । 

&--भारत में दवाई जहाजों से व्यापार के कितनी सहायता मिल्तो 
हैं ! क्या भारत में हवाई जद्दाज़ों का भविष्य आशाजनक है! 

६--'तार और टेलीफोन भारतीय व्यापार के मुख्य श्रेग बन गए 
हूँ [” उक्त कथन की विवेचना कीजिए । 


बारहवाँ अध्याय 
प्रांतीय शोर अंतर प्रांतीय व्यापार 
व्यापार और उसका साधन 


व्यापार और व्यापार के सावन में बड़ा धतिष्ठ सम्बन्ध ८ । 
चाहे विदेशी व्यापार हो अथवा देश के अंदर का व्यापार, बिसा 
साल लाने और ले जाने के तरीके के व्यापार का काम चल ही नहीं 
सकता । यदि तुमके इलाहाबाद से कानपुर माल्न भेजना है. तो छुम 
बैलगाड़ी, ताँगा, मोटर या रेलगाढ़ी का उप्येग कर सफते हं।। 
लेकिन जहाँ तक द्वोगा तुम मात को रेलगाड़ी से ही भेजना चाहोगे । 
इस बात का निश्चय करने के लिए कि कौन स्ती सवारी से काम 
लिया जाय यह पता क्षणाना आवश्यक होता है | माल के किस 
सबारी से भेजने से सब स कम समय और सब से कम पैस क्गंगे। 
साथ ही साथ व्यापारी यह भी देखता है कि किस दहशत में अुसे 
सबसे कम परेशानी उठाना पड़ेगी। जैसे जैसे मात्न के बाने और 
ले जाने के तरीकों में उन्नति होती जाती है वैसे बैस्ते समान की 
आमररफ़्त अधिक आतानी से की जा सकती है। फल्नस्थरूप 
व्यापार मं तरकड़ी होने तगती है। भारत में इस समय यदी हाल 
चल रहा है देश में विनोंदिन अच्छी से अच्छी सवारियों का 
उपयाग किया जा रहा है और इसलिए कहा जा सकता है कि 
हिल्दोस्तान के अन्दर होने वाला व्यापार उन्नति पर है| हम और 
हमारे भाई गरीब हैं । यदि हमारी हाजत सुधर जाय तो हमारा 
भीदरी व्यापार ओर भी बढ़ जाय | यदि भारत में रहते चाल 


( ९१९२१ ) 


हर एक व्यक्ति पीछे एक पैस! प्रतिदिन ख्चे हो तो पचास लाख से 
ऊपर रुपये खच्चे हो जायें और यदि हर एक आदमी एक आने का 
सामान खरीदे तो अद्ाई करोड़ रुपए का व्यापार हो जाय | 

अर्तु, हिन्शेग्तान के प्रान्रों के अन्दर या प्र/त्तों के बीच जो 
व्यापार होता है वह एक खास विशेषता रखता है। भारत वैश 
नहीं बल्कि महाद्वीर कहताने योग्य है। भ्रठारह लाख बसे मील 
से ऊपर तो इसका ज्षेत्रफल है। रूस के छोड़ कर इसमें सारा 
यूरप समा सकता है। क्‍या गरम फया ठंढा और क्‍या मातदिल 
( समशोतोष्ण ) यहाँ पर सब तरह की जलवायु पाई जाती है। 
साल भर में कहीं पाँच इंच पानी बरसता है तो कहीं डेढ़ सो से भी 
ऊपर । फत्तस्परूप आप जिस तरह कि प्राकृतिक दशा में रहना 
चाह वही आपको देश में कहीं न कहीं अवश्य मिल्ल जायगी। 
जलवायु में इतनी भिन्नता रहने के कारण भारत में हर तरह के 
फलफूत और फप्तल पाई जाती हैं। साथ ही हिन्दोस्तान में मनुष्य 
भी हर तरह के रहते हैं। बम्त्रई की ओर पारसी, शुज्राती और 
मरहरे होते हैं। मदरास प्रेसीढेन्सी में चेट्टी, कोमाटी आदि, 
पंजाब और यु० पो० में मुसलमान, खत्री व बनिए, और बिहार 
बंगाल में बिहारी, बंगाली, बगैरह द्ोते हैं । भाँति भाँति के' 
अआदमियों के रहने से यह बात ज़रूर है कि हर तरह की वस्तुन्नों 
की माँग होंदी है । लेकिन मैपा हि पहले कहा जा चुका है दमारे 
देश में सब तरह की चीज़ें पैदा की जाती हैं.। अतएवब यहाँ जीवन- 
निर्वाद की जिन चीजों की आवश्यकता पढ़ती है वे सब यहीं 
मिल जाती हैं. । यूरप, अमरीका, इंगबैंड आदि देशों से या तो 
मशीनें और मशीन से बना माल जाता है या दवाइयाँ, शराब, 
मोटर, साइकिल, मिट्टी का तेल् इत्यादि। कहने का मतलब यह 
कि भारत की आवश्यकताएँ अधिकतर भारत में तैयार या पैदा होने 
वाली बस्तुओं से ही पूरी दो जाती हैं । 


( श्र ) 


ेु प्रान्तीय व्यापार का क्षेत्र कप 

काई चीज़ किस प्रात में अधिक होती है ता कद #िसी 
अन्य प्रान्त में | लेकिन यह अबश्यक नहीं कि हर एक सूबे में 
पैद। होने बाली व/तु इसी सूबे में खप जाय । जैत्त सीमाप्रान्त में 
अंगूर बहुत होते हैं. लेकिन वे सब अंगूर वहाँ वाले नहीं सा 
सकते | इसी तरह बिलोचिस्तान में खजूर की उत्पत्ति अधिक 
होती है। सीमाप्राज्त भौर बिलोचिस्वान के अल्ाबा पन्नाष, 
सयुक्तप्रान्त व बस्बई में अंगूर बगेरह की साँग ज्यादा होने से थे 
वहाँ भेज दिए जाते हैं । देश के अन्दर इस तरह सामान पक प्रान्त 
से दूसरे प्रान्त में अथवा प्रान्त के एक कोने से दूसर काने में खुभ 
मेज्ञा जाता है | पंजाब और संयुक्त प्रान्त में पैदा होने बाल गेहूँ के 
लोजिए। षम्बई, बंगाल आदि तक के व्यापारी इस खरीदते हैं | चाय 
की खेती अआसाम और दार्जिणिंग में को जाती है परन्तु आपके इसके 
पीने वाले बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास तक में भिल्लेंगे। 
'संयुक्त-म्रान्त ओर बिद्वार में बनने बाली चीनी, बम्बई, पञ्ञाम, 
सध्यप्रान्त व बंगाल में भी बिकती है। कलकते का केला और 
बम्घढ का हरा केला बंगाल से त्ेकर पंजाब तक के शहरों में खरींड!। 
जा सकता है। इलाहाबाद का असरूद यू० पी० के शहरों में हो 
नहीं बल्कि उसके बाहर भी भेजा जाता है। मुजफ्फरपुर की 
तींची, भागलपुर के रेशमी कपड़े और नागपुर के सन्तरे थूं० पी०, 
सी पी० वगैरह प्राल्तों के लगरों में किसमे विकते नहीं देख हैं.। 
चाहे लखनऊ का दशहरी आम आपका लखनऊ से बाहर न मिलें, 
लेकिन इलाहाबाद का लंगढ़ा आम आप कागपुर और आंगर में 
भी खरीद सकते हैं। ह्ा्ाँकि कानपुर में कपड़े फे फारगान हैं 
तिस पर भी अदमदाबाद का बना हुआ धोती जोड़ा और कपड़ा 
संधुक्त-मान्त में खूब बिकंता है। नारियत्न के पेड़ बंस्घई और मद्रास 
असीड़ेन्सी में पाए जाते हैं। लेकिन बिकने फे लिए ने थू० पी और 


( रश३ ) 


बिद्दार आदि प्रन्तों में भो भेज जाते हैं। काश्मीर के सेव और 
अखरोट बस्बई में पहुँचते हैँ और लखनऊ आगरा इ्ञाहाबाद 
आदि शहर में भी बिऊते हैं । 
प्रान्तीय व्यापार की हाछूत 
अस्तु, यद्यति कहने के भारत का बहुत सा मात्न विदेशों के 

जाता है और वहाँ से यहाँ आता भो है, परन्तु विदेशी व्यापार से 
हिन्दोस्तान के अंदर होने वाल व्यापार का अंदाजा नहीं लगाया 
जा सकता | दर असल पात यह है कि यहाँ पर जितना सामान 

शा अथवा तैयार क्रिया जाता है उसका केबल एक छोटा सा 
हिस्सा विदेशों के भेजा जाता है। भारतीय सामान और बस्तुओं 
के। बाहर भज्ञ देने के पश्चात्‌ जो माल बच रहता है उससे भी 
भारतीय व्यापार का अंदाज़ा नहीं ज्ञगया जा सकता। कारण, 
जितना सामान पैदा फिया ज्ञाता है उसका एक बड़ा हिस्सा तो 
काम करने वाले ही सा जाते हैं। फसल तैयार हो जाने पर किसाने 
इसे काट मॉड कर ज१ खलिद्दान में रखता है तो थह सारे अनाज 
के बेचता नही | मान लो गेहूँ की फसल है। पहले बह अपना 
और अपने कुटुम्ब का पेट भरन के लिए आठ दस महीने की रसद 
निक्राज्न लेता है। माल की जो मात्रा पेट में पहुँच जाती है. अथवा 
भोजन के लिए अलग कर रख दी जाती है वह तो बाज़र में 
बेची नहीं जा सकती | इस प्रकार किसान के अपना भोजन निकाल 
लेने के बाद जो बचता है बही बेचने के लिए बाजार में जाताहै। 
इसी के देखकर भाव ताव व खरीद फरोरुत होती दै। व्यापार 

नदीं चीजों का होता है जिनके बारे में यह उम्मेद की जाती है कि 
उन सीझों के पैदा करने वालों के सवा लेने के बाद उनकी थोड़ी स्री 
सात्रा बच जाएगी | 

परन्तु आजहल तो द्वाज्त कुछ और ही है। किसानों फी हाजत 

बहुत गिरी हुई है। वेचारों के पास खाने तक के पूरा भोजन नहीं 


( शर१ए१४ ) 


मिलता | उगके ऋपर करछ््षे का भारी बोक दादा रढता है। लग 
के अलाया उस हर फसल पर महाजन के भी कया देसा पढ़ता 
है। इसलिए उस पैदा की हुई फसल्न के उध हिस्से में रो भी पचना 
पड़ता है जो कि वे अपने त्तई बचा कर रखना गाशते 7 | थे ॥ ते 
बेचारों को फोड़ ज्यादा मिलता नहीं; हाँ, पेट का भोजन हाथ से 
निकल जाता है) अम्तु, यह ठीक पार पर नहीं कहा जा सकता कि 
भारत के भीतर फितने का व्यापार द्वोता है। अंदान जभाते बार 
का कहना कि एिन्दोस्वान का अंररूनी व्यापार विदेशी ठयापार 
के मुकाब ने 'में करीब करीब तिशुना है। परल्‍तु इस सम्बन्ध में एक 
बात और ध्याग देने योग्य है। ४न अंदाज लगाने बालों ने भीतरी 
उ्यापार की मात्रा में मोटर और नहर हारा आने जाने वाले भागा । 
के बिल्कुल्त शामित्र नहीं किया है| यदि उसका अंदाज सत्य गास 
लिया जाय और यदि मोटर और नहर के जरिये हमे बारी पापा 
की मात्रा भी जोड़ दिया जाय तब भी हमारा भ्रीनरी सग्मापर 
विदेशों से होने बालन व्यापार के तिगुने से भी अधिक जतरता है । 
ऊपर वेश के भीवर ज्ौर बाहर दोसे बाल व्यापार का जे 
सम्बन्ध बतलांथा गया है, उससे शायद आप यहू सोच सकते हैं 
फि दिन्दोस्तान की व्यापारिक दाक्षत फेबल अच्छी ही नहीं बण्फि 
बहुत अच्छी है । परन्तु आपका यह ख्याल गहत है। यह नो सब 
के मालूम दी है कि सन्‌ १९३१ में यहाँ की जनसंख्या पंतीश् 
करोड़ थी ओर आजकल उनवालीस करोड़ है। और देशी में 
जनसंख्या बहुत कम है. तिस पर वहाँ का व्यापार ग़ुकाणते में 
आरत के व्यापार से टक्कर लेता है। पर क्‍या आप बचा सहन 
हैं. कि जनसंख्या के इतना अधिक होते हुए भी यहाँ का दयापार 
क्यों इतना कम है! इसका सब से बड़ा कारण यह है कि हडिन्तों- 
खान के रहने वाले बड़ी सादी चाक्ष से जिन्दगी शुभारते हैं। 
शहरों में रहने वाले पाँच करोड़ आद्तियों की बात छोडिय। 


( २२५ ) 


हमारा मतलब तो गाँव में रहने बाली जनता से है जो कि एक 
मिज्ञई ( देहाती बाम्कट ) और घोती पर एक साल का समय 
काटने का दावा रखती हे। यह ठीक है कि जहाँ तक होता है वे 
आस पास में ही मिल जाने वालो चीज़ों से अपना काम चल्नाते 
हैं।परन्तु उन्‍हें ऐता बनाने में सनकी गरीब दशा का भी कुछ कुछ 
हाथ है। आजकल उनके पास इतना भी पैप्ता नहीं रहता कि के 
भरपेट भोजन कर सक्ले, फिर उपभोग के बहुत से पदार्था' को 
खरीदने की कोन कहे । 


प्रान्तीय व्यापार किस प्रकार होता है ? 


किसानों की गिरी हुई दशा और उनके फसल्न बेचने के तरीके 
में बहुत सम्बन्ध है। बाजार भाव से बिल्कुल अनजान होने के 
' कारण बेचारे किसान को सस्ती दर से ही अपना माल बेचना पड़ता 
है। और चूँकि उनमें से बहुतों को बाहर जाकर बेचने का सुभ|ता 
भी नहीं रहता, अतएच उन्हें जो रुपए मिल जाते हैं छसी पर उन्हें 
संतोप करना पड़ता है। जो थोड़े से किसान मंडी ज्ञा कर अनाज 
बेचते हैं बहाँ पर उनसे चुंगी, गाड़ी ठह्राई, तुझ्ाई, गौशाला, 
मंदिर, प्याऊ इत्यादि के लिये न ज्ञाने कया कया लिया जाता है । 
बहाँ भी किसान को यहू नहीं मालूम होता कि दर असल मंडी 
का भाव क्‍या है। अस्तु किसानों से निकत्न कर अनाज आदृतिया 
के पल्ले पड़ता है। आदृतिया चाहें तो इसे किसी बंदरगाह की 
एजेन्सी के बेच देता है यथा उप्ते किसी और प्रान्त में अथवा 
उसी आन्त के किसी दूसरे शहर के व्यापारी के हाथ बेंच देता है । 
बन्दरगादह से माल ज्यादातर विदेश ही पहुँच जाता है । प्रान्दीय 
व्यापारी तो जहाँ तक होता है. फुटकर दुकानदारों के दाथ ही 
अनाज बेचता हे, वैसे तो भारतीय व्यापार कुछ खास खास जाति 
के आदसियों के हाथ में है। व्यापार में मारवाड़ियों ने बढ़ा 
सा० आ० भू०--१४ 


( र२६ ) 


आग लिया है | बम्बई में पारसियों ने. पंजाब में खत्रियों और 
मुसलमानों न, सयुक्ष प्रान्त में बनियों ने, बगाल में मारवाड़ियों 
ओर मद्रास में चेट्टी और फोमार्टियों ने बड़ी उन्नति दिरि'ई है । 


परन्तु भारतीय व्यापारी जो कि आइृतिए के नाम से पुकारे 
जाते हैं आपस में बेकार की लागदाँट रखते हे | उनके बीच मेल 
न होने के कारण ये सरकार या रेलवे-कम्पनियों पर पूरा प्रभाव 
नहीं ढाल सकते | उधार देना, किसी वस्तु का दाम गिरा कर 
आहक को बहकाना, अपना साल अच्छा ही बाह्दे खराब उसे किप्ती 
प्रकार बेचना, और गाहकों पर भुकदमा चलाने में तनेक भी 
संकोच न करना आदि बुराश्यों को फौरन दूर करने की आवश्य- 
कता है। भारतवर्ष में यूरोपियन एजेंसी और कम्पनियाँ काफो 
मशहूर हैँ। इनके यूरोपियन व्यापारियों ने तो एकता का गुण , 
अच्छी तरह समझ लिया है और इसी कारण इन्होंने चेम्बर आफ 
कामस और ट्रेड एसोसिएशन खोल रकक्‍खे हैं। अब तो भारतीय 
व्यापारी भी एकता और सहयोग का महत्व समझ रहे हैं. और 
उन्दोंने भी व्यापारिक संघ खोलना आरम्भ कर दिया है । 


तौछ-माप और प्रिक्‍्कों की भिन्नता 


व्यापारियों फी बुरो आदतों के अलाया रन्दोस्तान के अंतर- 
प्रान्तीय व्यापार के मार्ग में एक और रोड़ा खड़ा है.। यहाँ पर भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में तौत़ने-नापने का ढंग भिन्न भिन्न है । यही नहीं 
तुम्हें यहाँ कई तरह के सिक्के भी सि्लेंगे। इस बात को और स्पष्ट 
करने के लिए तौलने का सेर ले लो । आमतौर पर यह अस्सी तोश़े 
का दोता है| लेकिन फैक्टरियों में चहष्तर तोल़े का सेर मामा जाता 
है | यदि तुम बस्पई में सेर भर दूध खरीदो तो तुम्हें छब्दीस तोला 
दूध मिलेगा | भद्रास में तो चौबीस तोले का ही सेर चलता है। 
सध्य-प्रान्त में दाल, चावल आदि तौल कर नहीं धल्कि माप कर 


( शश७ ) 


दिए जाते हैं| इलाहाबाद में आस और अमरूद गिन कर विकते 

लेकिन आगरा की ओर ये चोज़ें तौत़ कर बिकती हैं ।इप्ी 
तरह कपड़े आदि के माप में सोलद गिरद् छत्तीस इंच का गन्न 
का आम चलन है । लेकिन कितनी ही जगह जाँति भाँति के कच्चे 
गन्न का व्यवहार होता है। इसी प्रदार सिक्‍कों का दाल है। यो 
तो अंगरेज्ञी सरकार का रुपया फानूनन सब जगह चल सकता है 
परन्तु देशी रियासतों में भिन्न मिन्न मूल्य का रुपया चज्नता है। 
सिक्का ढालने का श्रधिकरार कुछ ऐसा महत्व रखता है कि रियासतों 
के राजा लोग इन्हें छोड़ना नहीं चाहते | कहीं कहीं तो यह देखा 
गया है कि रियासत का सिक्का ब्रिटिश भारत में भी चक्षता है | 
डदाहरण के लिए एबालिय रियासत से घधिन्धिया महाराज के नाम 
पर जो पैना चलता है उसका चलन रियासत से लेकर आगरा 
ओर मशुरा। तक द्वोता है | संतोष की घात है कि सरकार फी ओर 
से यह कोशिश की जा रही है कि सब जगह एक हीं प्रकार का सेर, 
गज और सिक्का चलने लगे | मद्रास, बंगाल, संयुक्तमान्त और 
मध्यप्रान्त में तो एक सी तौल के प्रयोग के लिए सरकारी कानून 
चनाने के संबंध में जिचार हो रहा है परन्तु बिद्वार में अभी इस 
भार अधिक ध्यान नहों दिया गया । ' 


प्रान्तीय व्यापार और दलाल 


आज कल जिप्त प्रकार व्यापार होता है| इसमें एक बुराई भीर 
है | हमारे व्यापार करने के तरीके में दलाल बहुत अधिक होते 
हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ के व्यापार को ले लोजिए | गाँव के 
किसान मद्राजन के ऋजदार रहते हैँ। कपल कट कर तैयार हो 
जाने पर सहाजन का तगादा पर तगादा आना आरमस्म होता है। 
किसान को उसकी «पूजा करनी ही पड़ती है | साथ ही अनाज को 
मंदी में के जाने में असमर्थ होने के कारण अधन्रा थों कद्दिए कवि 


( शेश्ट ) 


इस मंमट से बचने के लिए किसान अनाज के गाँव के भहात्रन 
के हाथ हो बेच देता है, हालांकि ऐसा करने से उसे असाज काफी 
सस्ता वेना पढ़ता ऐ | गाँव के महाजन के पास इस अकार बहुत 
सा अताज इकढ्ठा हो भाता है । बह उसे रेल के किनारे बसे हुए | 
बाजारों के दूकानदारों के पाप्त पहुँचा देता है। यद्व दुकानदार या 
आदृतिए उस गेहूँ की किसी ऐसी केन्द्रीय मंडी के ठ्यापारियों के 
हाथ बेच देते हैं जो गेहूँ के व्यापार के लिए खास तौर पर मशहूर 
हैं । उदाहरण के लिए कानपुर, मेरठ शआादि शहूरों में अनाज की 
बढ़ी बड़ी मंडियाँ ल्गतवी हैं.।इम मंडियों से ज्ञगह जगह के 
दुकानदार गेहूँ मेँगा कर अपने अपने स्थानों के आहइफों के फुटकर 
बेचते हैं। इस प्रकार किसान से लेकर गेहूँ का उपयोग करते वालों 
के नीच कई व्यक्ति रहते हैँ और इनमें से हर एक लाभ उठाते हैं । 
दल्ात़ों से उन आदप्तियों फा बोध द्वीता है जो कि किल्तास * 
को और फुटकर बेचने वाले को मिलने बाते दामों के फर्क में 
हिस्सा बटाते हैं। इसका सब से अच्छा उदाहरण किताबों की 
बिक्री में मिज्ञता है । मान लीजिए हाइस्कूल में चलने बालो अंग्रेजी 
की पुस्तक की एक ९०५ ([0॥) ॥090) हैं. | प्रकाशक गठोदथ ऐसी 
पुस्तक पर पचास फी सदी तक कमीशन दे देते ६, जो आदमी 
इतना कमीशन लेकर किताबे' मोल तंता है वह एक तिहाई क्तीशन 
काट कर किसी अभय दृकान वाले के हाथ इन शिताों को घे'च देता 
है| दुकानदार मदोंदय किसी फेरी वाले पुस्तक विक्रेता के। पीस 
फी सदी फर्मीशन के साथ बेचने को किताब देता है। यह फेरी 
वाले महाशय एक आना रुपया कमीशन के साथ फिताब किसी 
विद्यार्थी के सिर भढ़ देते हैं। आमतौर पर विद्यार्थियों को हुए एक 
पुस्तक पर एक आगा रुपया कमीशन मिल जाता है'। और ऊपर 
जैसी किताब की बात आई हे उस पर तो अब-बििद्यार्थी छे पैसे दो 
आजा रुपया कमीशन साँगते कगते हैं। अस्सु इस प्रकार प्रकाशक 


( शर६ ) 


महोदय के तो आठ आना मिलता है परन्तु विद्यार्थीराम चौरह 
पन्द्रद आने से हाथ घोते हैं। विदेशों में, जैसे इंगलैंड, फ्रां घ, इटली, 
बेचने वालों के संघ होते हैं जो अपने मेम्बरों का माज्न सीधे थोक 
के व्यापारियों के द्ाथ बेचते हैं । 


पदार्थ का भाव ताव करना 


बीच में कमीशन या दलाली खाना हमारी निगाह में बुरा है 
परन्तु कमीशन एजंटड इसे अपना ल्ञाभ सममता है। बेचने वाले 
को तो लाभ से मतज़ब । उसे तो जिस तरह हो अधिक से अधिक 
क्लास उठाना है। इस प्रकार से लाम उठाने का एक और ढंग हमारे 
यहाँ चालू है | दूकानदार या व्यापारों एक रुपए की चीज़ का 
किसी से अठारह आना वलसूत्त करता है, किसी से सबा रुपया 
ओर किसी से डेढ़ रुपया। वे जिसको भोज्ा भाला समभते हैं उससे 
ज्यादा दाम कसता चाहते हैं , वे तो हमेशा इसी ताक में रहते हैं. कि 
कब कोई आँल का अंधा और गाँठ का पूरा आबे और कब उसे 
मृद़े । सर्व सम्मति से इसे ठगी में शुमार किया जाता है। इसी 
प्रकार दूसरे किस्म का सात दिखा कर किली खराब पड़े हुए माल 
को चिपक्रा देना भी धोखेबाजी की गितती में आता है। हा, यह 
बात जहर है कि यदि कोई व्यापारी किसों वस्तु का किसी गरीब 
से एक दाम बेता है और एक अमीर आदमी से गरीब के मुकाबले 
कहीं अधिक दास लेता है तो वह धोखिबाजा नहीं । परन्तु इस 
ठगी के अताबा ध्यान देने योग्य बात यह भी है' कि भारतीय 
बाज़ार में भाव ताव बहुत होता है । दुकानदार एक रुपया साँगता 
है और खरीदार आठ आना देना चाहता है । धीरे घीरे पहला 
भाष को घटाता है दूसरा बढ़ाता है। ऐसा करने से दोनों पक्ष 
बालों का बहुत सा समय और शक्ति बेकार नष्ट होती है | अस्पु, 
यह अत्यन्त आवश्यक है कवि व्यापारी दामों को सिश्चित कर 


५ २३० ) 


रकखे' और अधिकतर लोगों से वही कीमत लिया करे' | जिन्हे वे 
गरीब समझे' उनके लिए कुछ दाम घटा दे” और जन्र कोई मन चलना 
अमीर दुकान पर आगबे तो दाम बढ़ा कर बताने | विज्ञायत में भाव 
ताब नहीं होता । सब चीजों के दास नियत रहते हैं। खरीदार 
चीज पसन्द करके उस्त पर पड़े दाम को देकर तुरन्त चल देता 
है। बहाँ एक ही चीज कई किस्म की होती है। एक किताब बढ़िया 
जिल्द में भी खरीदी जा सकती है और घटढिया कागज पर छपी 
हुईं भी । अभीर पहली किस्म को पप्तनर करेगा तो गरीग्र दूपरी 
को । इस प्रकार अभीरों से ज्यादा पैसे भिल जाते हैं ओर गरीजों 
को बही चीज कम दास में | भारत में भी ऐसा होना चाहिए । 


प्रान्तीय व्यापार और विज्ञापन 


भारत के अम्बर होने वाले व्यापार में विज्ञायन का उपयोग 
आवश्यक होता है परन्तु अभी पूरी तौर पर विज्ञापन से फायदा 
नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 
असो से विज्ञापन-बाज विज्ञापन द्वारा भी धोखा देते है। आपने 
अखबारों में देखा होगा कि अ, ब, स कम्पनी के विज्ञापन में जिसा 
है कि दो रुपए में के शीशी ओटो दिल्लब्रह्यार फे साथ दोसो 
भाँति भाँति की चीज दी भाएँगी जिनमें तीत धड़ियाँ होंगी, एक 
चोर को डरा देने बाला तमंच।, एक जोड़ी जूता, 'भंगूठी इत्यादि । 
यदि आपने कभी ऐसा आदर सेज्ञा देगा तो आप जानने होंगे 
कि घड़ियाँ तो पैसे पैसे बाजी और जापानी थों। पैसे में बरचों 
का जे। तमच्या आता है बह और साथ में पटाखों की एक डिविया 
भी है। कागज का छोटा सा जूता, अधेते की एक बात तांबे 
या लोदे का छल्त्यू, आदि भी उस ची० पी० पास में मौजूद हैं। 
यह दाल है भारतीय विज्ञापन-घाज़ व्यापारियों का। और सुनिए, 
यह पिज्ञापन-बानी का ही सज्ञा है कि सुदूर संयुक्तप्रान्त तक फी 


( २१३१ ) 


कम्पतियाँ भी कल्नकत्ता और वम्बई में बनी हुई बग्तुओं को 
दोनों शहरों के आख पास बसे गाँवों और नगरों में सफलता 
पृषषक बेच लेती हैं । 


विदेशों में विज्ञापन का पूरा उपयोग किया जाता है | परन्तु 
वहाँ विज्ञापन में वस्तु का जो वणंन किया जाता हे साल दरश्नसल्न 
चैप्ता दी मिलता है।विलायत के व्यापारी जानते हैं कि अगर 
हम धोखा देंगे तो ।जम प्रकार काठ *ी हॉडी दूसरी बार आ्राग सर 
नहीं चढ़ती उसी प्रकार प्राहक उनका माल दूसरी बार नदीं 
खरादेगा | 

इंगलेंड जैसे देश के व्यापार के रास्ते में दलाल, भाव-ताब, 
विज्ञापन या खरीदारों की गरीबी रोड़ा बन कर नहीं अठकती। 
वहाँ की दिकक्‍कतें हैँ व्यापारियों का शुट्ट चना कर ऊँचे ऊँचे दाम 
में बस्तुएँ बेचने का लालच ओर विदेशों से आने वाले मात्र द्वारा 
लागदाँट । जब ब्यापारी ऊँचे दामों में चीज़ वेबने में असमथ 
होते हैं तो व कच्चे माल का दाम भी कम देना चाहते हैं और 
भाव गिरने लगते हैं। नतीजा यह द्ोता है कि व्यापार कम हो 
जाता है | विदेशों से आने घाली च.ज्ञों की बिक्री को रोकने के 
लिये तरह तरद के कानून बनाए जाते हैँ। लेकिन इस सम्बन्ध 
में हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। 


हम यह भूल गए हैं कि अन्त में सत्य की विजय होती 
है | कम तोल्नना, डंडी सारना अधिक दाम लेना इत्यादि बातें 
तो हमारे व्यापारियों की नस नस में भर गयी हैं। और इसको 
तथा अन्य बुराइयों को फौरन देश से निकाल कर बाहर फेक 
देना चाहिए परन्तु देश में धल्योग-धंधों की कमी के कारण भरी 
हमारे वश का व्यापार कस हैं। देश के उद्योग-धंधों की वृद्धि के 
रास्ते में हमारा विदेशी व्यापार काफी रोड़े अटकाता है। अगर 


( रहे२ ) 


किसी प्रकार छसे सुधारा जा सफे और सरकार की मदद मिलने 
तो हमारा देश के बंदर का व्यापार चमक जठे। अनः अगले 
अध्याय में हम तुम्हें भारत के विदेशी ज्यापार का कुछ हाल 
बताएँगे । 
अभ्यास के प्रश्न 
३-भारत में विदेशी व्यापार के अपेक्षाकृत प्रान्तीय व्यापार का 
क्या महत्व है; उसकी उन्नति के लिए. श्राप कोन से उपाय 
करेंगे १ 
२--उदाहरण पूर्वक सिद्ध कौजिए कि भारत के देशी व्यापार का 
सेन्न बहुत विस्तृत है | 
३--क्या कारण है कि व्यापार का ज्षेत्र विध्तुत होते हुए भी एमारा 
देशी व्यापार गिरी हुई द्वालत में है ? 
४-+रइन सदन के दर्ज और व्यापार का क्‍या सम्बन्ध है ? क्‍या 
भारतीय रहने सहन का दर्जा ऊँचा फरने से भारतीय देशी 
व्यापार की हालत सुधर जाएगी [ 
#&---भारत का प्रान्तीय व्यापार किन लोगों के प्वाथ भें है ? 5 डीने 
व्यापार की दशा किस प्रद्रार और कितनी ब्रिगाड़ रक'भी है | 
६--तौल, माप व सिक्कों की भिन्नता का अंतरप्रास्तीम व्यापार पर 
क्या असर पड़ता है ? भारत का उदाहरण लेफर विश्तारपूर्वक 
समभाइए | 
७०“ दिलाल व्यापार के अभिन्‍ा अंग हैं परन्तु अनुचित रुप से थे 
अझनर्थ भी कर सकते हैँ" इस कथन के श्ाधार पर भारतीय 
दलालों के शुण-दोष पर बिचार कॉजिए ? 
प-- देशी व्यापार से विशापन से क्रम लाभ उठाया जाता है| जो 
जाम उठाया भी जाता है बह अधिकतर अनुचित होता है?। 
हस कथन की विवेच्र॒णा कीजिए | 


_अंकमनम+-बाकर «कक» फकना-नन-क 


तेरहवाँ अध्याय 


भारत का विदेशी व्यापार 


पिछले अध्याय में तुमके भारत के अंदर होने वाले व्यापार 
का द्वाल बताया था। परन्तु किसी देश के व्यापार में देश के 
अंदर का ही व्यापार नहीं शामित्ष होता । उस देश और चिदेशों 
के बीच जे। व्यापार होता है वह भी देश के व्यापार में गिना 
जाएगा। अगर विदेशी व्यापार देश के अंदर होने वाले व्यापार 
से अधिक हुआ तब तो विदेशी व्यापार का विशेष भद्दत्व हो 
जाता है | जैपते इंग्लैंड में देशी उयापार की अपेक्षा विदेशी व्यापार 
कहीं अधिक है | परन्तु भारत इतना बड़ा देश है. और यहाँ की 
जनसंख्या इतनी अधिक है. तब भी यहाँ का विदेशी व्यापार बहुत 
कम है। 

भारत और इंग्ले'ड का विदेशी व्यापार 


इंजलेंड की आबादी हमारे देश की आबादी का छठवाँ 
हिस्सा भी नहीं है परन्तु वहाँ का विदेशी व्यापार भारत के 
विदेशी व्यापार से अधिक है। क्‍या तुम्र इसका कारण बता 
सकते हो इंश्ौंड आजाद मुल्क है | बढ़ा के निधासी अमीर हैं । 
बे पढ़े लिखे हैँ। उनके यहाँ खेती नहीं वल्कि उद्योग-घंधों की 
भरमार है. और ये इद्योग-धंघे बड़ी मात्रा फे उद्योग-धंथे हैँ। 
परन्तु भारत एक परतन्त्र गरीब देश है। जहाँ लोगों के एक 
समय भी भरपेट भोजन नहीं मित्नता। वहाँ वाल्ले कैसे काम 
कर सकते हैं। उनकी आमदना कैसे बढ़ सकती है । हमारे देश में 
सौ में सत्तर आदमी तो खेती ही करते हैं और सौ में बीस आदमी ' 


( #*१३४ ) 


किसी स क्रिसी रूप में खेती की रक्तम से पत्ते हैं जेसे गाँव के 
भहाजन, बनिए, लोहार और कुम्हार को आमदनी किसानों से 
मिलने वाले पैसे और वस्तुओं से ही द्ोती है। इस पकार नवगरे 
प्रतिशठ व्यक्ति खेती पर निभेर है | खेत की बच्तुए सरती बिकती 
हैं।अगर इस देश में उद्योग घन्यों को उन्नति हो जार तो देश 
के बिदेशी व्यापार की शक्ल बदल जाए | 

इसलेड के विदेशी व्यापार की उन्नति के दो 'और कारण हैं । 
एक तो यह्‌ कि बहुत सा माल वहाँ से होरूर दशरे देशों को चला 
जाता है । जैसे यहाँ से माल पहले इग्ढींड जाए फिर वहाँ से 
योरोप । ऐसे व्यापार में इग्लैंड वान्लों को कमीशन के रूप में छुछ 
पैसे गिल जाते हैं। दूसरे ब्रिटिश साम्राज्य में उग्लंय फी चोली 
अधिक खरीदी जाती हैं। प्प से बड़ां शत तो यह' है कि 
हिन्दुस्तान में इग्लैंड की बहुत सी चीजे जब्रदूशा विकती हैं । 
अगर इग्जैंड के हाथ से भारत निकल जाए तो इर्ढ के विदेशी 
व्यापार को काफी घकका पहुँचे और भारत के उ्योग-सन्‍्धों और 
देशी व्यापार की उन्नति हो। भारत भें स्वदेशी वस्तुओं के 
प्रचार के कारण इस्लेंड के जिदेशी व्यापार--वाम कर कड़े के 
व्यापार को काफी धक्का पहुँचा है | 

इग्छे डे विदेशी र्यापार के रोड़े 

भारत की भाँति इस्केंड के विदेशी व्यापार के रास्ते में वहाँ 
के सरकाए कौ नीति देश के अंदर उद्योग धनन्‍्यों की कभी या 
व्यापार के साधतों का अभाव नहीं है। परन्तु दुसरे मुल्फोंसे 
कच्चे माल का न सिज्ञना और जापान, जर्गत्ती, अमरीका आदि 
देशों के व्यापारियों की लाग-डाट या हिन्दुस्तान, आर्लरेलिया, 
कैमैडा आदि सें पधोग-धन्धों की उन्नति के कारण इग्लैंड के तैयार 
कह बिक्री कम हो आाना--यही इंग्लैंड के बिदेशी व्यापार में 
अडूरों है । 


( २३४५ ) 


भारत का नियांत व्यापार 


परन्तु इंग्लैंड की तरह भारत को कच्चे माल के कम पड़ 
जाने का डर नहीं है | हमको जिस कच्चे माल की जरूरत पड़े 
बहा इस लम्बे घोड़े मुल्क में, जहाँ कड़ी से कड़ी सरदी ओर खूब! 
गरम प्रदेश मौजूद हूँ, मित_त सकती है | अगर न मिल्ले तो उसको 
शीघ्र ही पैदा किया जा सकता है | और तहाँ से बिदेशों के जे 
सामान जाता है डममें भी कमी नहों हो सकता, क्योंकि दूसरे 
देश हमसे ज्यादततर कच्चा साल और भोजन का सामान 
खरी:ते हद । 

जूह 

मूल्य के हिसाब से हिन्दुस्तान से वाहर जाने वाली चीज़ों में 
जूट का सबसे अधिक महत्व है। कन्चा जूट इतना बाहर नहीं 
जाता जितना जूट के बने टाट और बेारे। जूट का सबसे बड़ा 
खरीदार अमरीका है। उसके बाद बर्मा और इंग्लैंड का नम्बर 
आता है| कच्चे जूठ की खरीद इंग्लैंड, जमंनी ओर फ्रांस द्वारा 
सबसे ज्यादा होतो थो। जूट हिन्दुस्तान में ही पैदा होता है. 
ओर बंगाल में जूट की मित्रों की भरमार है। इधर कुछ वर्षो' से 
विदेशों में कपड़े के भैलों का प्रचार हो चला है और अभी हाल 
में अमरीका में सालव ब्लांका नामक परदर्थ ढूँढ निकाला गया 
है| ज्ञिपके बने प्रेल्षे जूड के बारों से कम पानी सोखते हैँ। इसलिए 
जूट और जूट से बनी वस्तुओं की विदेशी माँग घट रही है । 
तब भी अभी तो लगभग पचास करोड़ रुपए का जूट बाहर 
जाता है । 

झई 

जूट के बाद दूसरा नम्घर कपास या रुई का आता है। करीब 

सौ साल पहले हिन्दुस्तान से करोड़ों रुपए का रुई का कंपड़ी 


( #३६ ) 

विदेशों के जाता था। ढाका का सलसल्ल, छपे हुए कपडे वगैरह 
की तारीफ करते ही बनता था । परन्तु अंग्रेजी व्यापारियों के 
कारण हगारा सारा रुई का धन्धा चौपर ही गया। धीरे-भारे 
रुई के कपड़ों की जगह कच्ची रुई इंगलेंड जाने क्षगी | अब भी 
इस लड़ाई से पदले करीब तीस करोड़ रुपए फी रूई और रूई 
का सामान बाहर जाता था। कल्ची रुई के स्वरीदारों में जापान 
सबसे मुख्य है | वह हमारा आधी रुई के दोता हे, सपकके बाद 
इंग्लैंड, जमेनी, फ्रांस, इटली आदि देशों का गम्पर आते! है | 
तील के दिसाप से रुई के धागे जापान, चोन, तिकट पूर्ष फ्रे देश 
( अफगानिस्तान, फारस, इराक ) और अफ्रीका के जाता है। 
आस पास के देशों में हमारा कपड़ा भी जाने लगा ह। दनमे 
लंका, अदृग, मिस्र, फारस, इराक, पूर्वी अफ्रीका, धर्भा, सक्नाया 
प्रायद्वीप और पूर्वी द्वीप समूह के नाम मिमाए जा सफते हैं । 
करीब पाँच करोड़ रुपये के रुइे के कपड़ों में से तीम करोंष्ट का 
तो बर्मा और मल्लाया प्रायद्ञीप के ही जाता है। कपड़ा खरीदने 
बाले देशों की माँग का एक बद्या अंश बढ़ाँ रहने काले भारतीयों 
के कारण होती है जे! स्वदेश का बता कपदा प्रसाद करते हैँ । 
हिन्दुस्तान में पैदा होने बाली रु३ का पचपतर प्रतिशव से श्वव्रिवा 
भाग विदेशों को चला जाता था। लड़ाई के कारण रूह के विवेशी 
व्यापार को भारी घक्का पहुँचा है। लड़ाई के कारण परोन् के 
लिए काफी कपड़ा बनाना पड़ता है| फिए भो यही हाक्ष सहा दी 
बह की खेती में कमी करनी पड़ेगी | 


चाय 


हिन्दुस्तान से बाहर जाने बाले पदार्थों में चाथ फा तीमरा 
स्थान है । हमारे यहाँ चाय खूब पैद। द्वोती है। परन्तु हिन्दुस्तास 
गरम मुल्क है' और यहाँ लोगों को चाय पीमे की श्ादत मी कम 


है | इसलिये यहाँ पैदा होने वाली बहुत सी चाय बच रहती है । 
आगर बची हुई चाय बाहर न जाए तो चाय के व्यापार को बड़ा 
धक्का पहुँचे | परन्तु चिदेश की माँग के देखकर हो भारत के ठंढे 
 ग्रदेशों में चाय को पैदावार आरम्भ की गई थी। भारत की चाय 
का तीन चौथाई से भ्रधिक हिस्सा विदेशों के! भेजा जाता है । 
अस्तु बाहर जाने वाली पेंतीस करोड़ पौंड चाय में से करीब' 
इक्रतीस करोइह पौंड चाय ग्रेट ब्रिदेत को ही जाती है | चाय के 
अन्य ग्राहकों में आाट्रेलिया, कनाडा, अमरीका, निकट पूर्व के 
देश, अफ्रीका, ब्मो और येरप आदि का नाम लिया जा सकता 
है । लइाई छिड़ी होने पर भी चाय के विदेशी व्यापार पर काई 
विशेष असर नहीं पड़ा है। मूल्य के हिसाप से तो पिछले तीन 
साल में यह व्यापार बाइस करोड़ से बढ़कर उन्तान्लीस करोड़ 
रुपए तक पहुँच गया । 
तेलहन 


चाय के बाद तेलहन का नम्बर है। भारत में तेज्नहन बहुत' 
होता है । इनमें सूँगफली, अलसी. सरसों, अण्डी और पिल 
का प्रमुख स्थान है ।इनका विदेशी व्यापार करीब जसश्नीसत करोड़ 
रुपए के बराबर होता है। लगभग ग्यारह करोड़ की तो मूँगफजी 
बाहर जाती थी परन्तु अब मूँगफली का पॉँचवाँ हिस्सा ही 
बाहर जाता है। हा, हिन्दुस्तान में पैदा दोने वाली अलसी का 
आधा हिस्सा जरूर विदेशों में चक्ा जाता है। अण्डी की भी 
चालीस प्रतिशत उपज्र हिन्दुस्तान के बाहर जाती है । 


पैलहन के सबसे बड़े म्राहक इंगलैंड, फ्रांस, जमनी, दारणेंड, 
बेलजियस और इटली है । थोड़ा सा तेलहन कैमेडा, आस्ट्रेलिया, 
अफ्रीका व सुदूरपूत्र के देशों के भी जाता है। बाहर जाने वाले 
तिलदन का आधा भाग तो यारप ही ज्ञातां था और हितीय 


( शेइ८ ) 


भद्दायुद्ध के कारण तिलहन के जिद्देशी व्यापार के। धक्का पहेंचा 
है लेकिन यह अच्छा ही है। अगर हिन्दुस्तान के अंदर ही तेलहन 
यदार्थां को पेर कर तेज्ञ निकाज्न लिया जाय तो यद्य तेल्न विदेशों 
में ज्यादे भाव पर बिके और जद्दात का किराया भी कम ही जाए। 
इसके अलाबा तेल निकालने के बाद जे। खली बच जाएगी बह 
खेतों में खाद देने या गाय बैज्ञों को खिलाने के क्राम आ सकती है । 


चमड़ी 


भारत में साढ़े बाइंस करोड़ तो गाय, बैल और भैंस ही हैं । 
परन्तु इनकी देख भाल उचित ढंग से नहीं की जाती। नती॥शा 
यह होता है. कि ये कमजोर होते हैं, दूध कम देते देँ और काफी 
संख्या में मरते हैं। हर साल कई हजार जानवर मांस के लिए 
मारे जाते हैं। अपने आप मरने वाले ओर मारे जाते वाले 
जानवरों का चमड़ा हिन्दुस्ताती चसढ की कम्पांसयों में तो काम 
आता ही है। बढ बाहर भी भेजा जाता है | दो तीन करोड़ रुपए 
की गाय और मैं का चमढ़ा विदेशी के हाथ बेचा जाता है। 
इसके अलावा दूसरे देशों से यहाँ के बकरियों के चमड़े की माँग 
आती है| दस करोड के चमड़े के विदेशी व्यापार में आधा दाम 
तो बकरी के चमड़े के कारण ही झाता है। सबसे अधिक चमडा 
इंग्लैंड जाता है| उसके बाद अमरीका और जम॑सी का नम्बर 
आता है । 


भारत से बादर जाने वाले मात में आधे से अधिक पेसे 
सो जूट, राई, चाय, तेलहन और चमर्डों से ही बसूल्त होते हूँ। 
इनके अतिरिक्त ल्लाआ और अबरख अधिकतर हिन्दोस्तान से 
दी सब जगद भेजे जाते हैं। लाख के मुख्य प्राहक अमेरिका, 
इग्लेंड, जमेंनी और फ्रांस रहे हैँ। परन्तु अब वैज्ञनिकों से 
मकल्ी लाख तैयार कर लिया है अतः भारत के लाख के 


( इरहेह ) 


व्यापार के कायम रखने के लिए विदेशों में आंदोलन होना 
आवश्यक है। 

हमारे यहाँ से दूसरे देशों में कुछ अनाज भी जाता है, जिसमें 
चाबल, दाल, गेहूँ, ज्वार और बाजरा उल्लेखनीय हैं। चावल 
का कुल मूल्य करीब तींन करोड रुपए होता है और दूसरे अनाजों 
का मूल्य दो करोड़ | यद्यपि देश की अनाज की उलत्ति के देखते 
हुए विदेशों के जाने वाले अनाज की मात्रा बहुत थोड़ी है परन्तु 
देश में फैली हुई अज्न की कमी के देखते हुए अनाज का >ियाँत 
बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। द्विवीय महायुद्ध में अनाज को कमी 
के कारण सरकार ने ऐश्ाही किया है। केबल फौजों के लिए 
थोड़ा सा अनाज बाहर जाता है । 

बिदेशों को जाने वाली अन्य वस्तुश्ों में ऊन, कइवा, तम्बाकू, 
लकड़ी, मेंगली ज, दिन तथा पड़ोस के देशों को जाने वाल्ले हर 
अकार के तैयार सात्न गिनाए जा सकते हैं।' , 


पदल्ते हिन्दुस्तान से करीब ढाई अरब रुपए कौ सामान विदेशों 
को जाता था। सच्‌ १६३६-४० में कई देशों के शत्रु बन जाने के 
कारण विदेशी व्यापार दो अरब का ही रह गया। उसके बाद 
जापान आदि अन्य देशों से व्यापार बंद हो जाने पर भी सब्‌ 
१९४१-४२ में विदेशी व्यापार करीब ढाई ध्यरब हा था। चोज़ों 
के दाम बढ़ जाने के कारण ही यह वृद्धि हुई है। 


भारत का आयात व्यापार 


भारत का आयात उतय्रापार निर्यात व्यापार से कम ही रहता 
है | यह करी अधिकतर सेने के आयात द्वारा पूरी होती है । इसी 
कारण भारत सेने का खजाना कहा जाता है। अस्तु, बाहर से 
आते बाले सामान में तीन चोथाई तो तैयार मात्र होता है । 

आयात में सब से प्रमुख रथान शुई और रुई के कपड़ों का है । 


( ४४० ) 


मूल्य के हिलाव से लड़ाई से पहले हमारे यहाँ लगमग बाईस 
करोड़ रूपए का सूती कपड़ा व कुछ कच्ची रई आती थी। अब तो 
जहाजओों के न मलने व कुछ देशों के शत्रु बन जाने के कारण बहाँ 
से माल नहीं आता। हमारे यहाँ रुईं होती तो काफी हे परस्‍्तु 
जसके रेशे लम्बे नहीं होते । लम्बे रेशे की ररे अफ्रीका, भमिख्ध और 
अमरीका से आती है। पहले तो केवल आठ करोड़ रुपए की 
कन्नी मई बाहर से आती थी। पिछले सात पन्‍्द्रह करोड रुपए 
से अधिक की रुई बाहर से आई। रुई के अलावा सूत भी 
बाहर से आता है। हमारे जुलादे इस सूत से कपड़ा बुनते थे। 
परन्तु जापान के शत्रु देश बन जाने और जद्दाज की कमी के कारण 
इंग्लैंड से आने वाले सूत में कमी हो जाने से हमारे जुल्ाहों 
का कारबार गाशण गया है।। विदेशों से आने बाले सूती कपड़े के 
व्यापार में जापान और लंकाशायर में खूब होड़ होती है । हालांकि 
जापानी मात पर ऊँची दर से चुंगी ली जाती है तब भी जापान 
का कपड़ा सस्ता रहा है । 


सूती गाल फे अलावा नकत्ञी ओर असली रेशम, रेशम का 
घागा और उसके कपड़े भी हमारे यहाँ आते हैं । इस लड़ाई से 
पहले ऐपघी वस्तुएँ अधिकतर जापान, इटली, चीन और फ्रांस 
से आती थीं। अब तो रेशमी माल का आयात बहुत घट गया 
है। पहले चार पाँच करोड़ रुपए का माल आता था। अगर वस्तुओं 
के दाम बढ़ जामे पर एक करोड़ रुपए फो रेशमी सासान देश में 
आता है । 

हम ऊनी घागा और कपड़े भी मँगाते हैं । थद अधिकतद भेद 
ब्िठेन से आता है। शांति फे समय में फरीब ढाई करोड़ रुपार का 
ऊती माज़ बाहर से आता है । 


इस प्रफार होने वाले कपड़ीं का व्यापार कुल आयात का एक 


( बछ१ ) 


चौथाई होता है । इस लड़ाई के होते हुए भी सन्‌ १९४२ में वह कुल 
आयात का पाँचवाँ हिस्सा था । 


धातु का सामान 


सूती और ऊनी माज्ञ के बाद लोहे और फौल्ाद की बनी 
वस्तुओं का स्थान है । भारत में चार बड़े कारखाने हैं. जहाँ लोहे 
ओर फोलाद के सामान बनते हैं | इस लड़ ईं के कारण इन कार- 
खानों ने कई गुनी उन्नति की है। परन्तु तब भी बहुत सा लोहा, 
फोलाद, जस्ता चढ़ी हुई चद्रें, रेल की पटरी, छड़ें, गार्डेर, पेच, 
कील, तथा रुई, जूट, चीनी आदि की कारखानों में कास 
आने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, साइकिल, मोटर, इंजन आदि 
बस्तुएँ हम बाहर से मंगाते हैँ। लड़ाई के कारण मशीन नहीं आ 
रही हैं वरना देश के उद्योग-धंघों की बड़ी तेजी से उन्नति हो। 
पहले तो इंगलेड, अमरीका, फ्रांस, बेलजियम, जमे नी आदि दैशों 
से यह माल आता था परन्तु अबतो प्रथम दो देशों से ही सामात्र 
मिक्ष सकता है । 

अब भी करीष बीछ करोड़ का साल भारत खरीदता है। 
इसके अतिरिक्त अन्य घातुओं की मशीनों और बिजली के सामान 
में भी करीब बीस करोड़ रुपए विदेशों के जाता है। 

हैल, कागन ओर रबढ़ 

मिट्टी का तेल्न और उससे बने पदार्थ तथा बनस्पति का तेल 
भी काफो मात्रा में हमारे देश में आता है। मिष्ठी का तेल और 
पैट्रोल अधिकतर बर्मा से आता था । मैता कि तुम जान चुके हो 
हमारे वेश में यह वस्तु बहुत कम मिलती है। इसी कारण लड़ाई के 
दिनों में तेल नाप नाप कर लोगों के! मिलता है । अस्तु, कुल तेल 
का सूल्य लगभग इक्फीस करोड़ पए दो जाता है । 

भा[० आ० भू०--१६ 


( शरछर 


तेल के बाद कागज और रबर का स्थान है | कागज व कागच 
बनाने की लुगदी में भारत के पाँच करोड़ रुपए व्यय करने पढ़ते 
हैं। यद्यपि भारत में रबर के बाग लग गए हैं तथापि सब १९४१- 
छ२ में बाहर से आए रबर और रबर पदार्थों का मुल्य सवा दो 
करोड़ रुपए से कम नहीं था । 

अन्य आयात पदार्थ 

भारत का कुल आयात व्यापार लगभग पौसे दो अरब रुपए 
का रहता है। इसमें से करीब दो तिद्दाई ऊपर बताई वस्तुओं में 
ही द्वोता है। अन्य वस्तुओं में खाद्य पदार्थ निशेषत! चाषल, गरम 
मसाक्ते, तम्बाकू ओर फन्न व तरकारी, दवाहयाँ, रंग, लकड़ो, 
ओऔर रसायनिक पदार्थ मुरुय हैं | तुमफे। बताया जा चुफ़ा है कि 
चावल बाहर भी भेजा जाता है | तुम पूछ सकते धो कि चावल 
भेज कर फिर बाहर से मेगाने में क्या लाभ | बात यह है. द्वि थड्डाँ 
से महीन चावल विदेशों का जाता है और घर्मा से मोटा चावल 
खरीदा जाता था । इस लड़ाई के कारण बा से चावल आना 
बंद हो गया और इस कारण गर।बों फे सरता चावल मिलना 
कठिन हो गया है। यदि हम चाहे तो अपनी अरूरत भर चावल 
अपने देश में ही पैदा कर तें। फल और तरकारियाँ भरी इसी 
देश में उत्पन्न की जा सफती हैं ओर इस तरह बिदेशों के जाने 
वाला एक करोड़ रुपया देश में ही रह जाए। 


भारत की जलवायु तथा बनर्पति के देखते हुए यहाँ प्रत्येक 
प्रकार ढी दवाई व रधायनिक पदार्थ तैयार करने के लिए पौधे 
ओर जड़ी-बूठियाँ मिल सकतो हैं । अब तो दवाइयाँ और रखाय- 
निक पदाथे कुछ भारतीय फम्पनियों में बनते लगी हैं। यदि 
सरकार इस ओर ध्यान दे तो पौने नो करोड़ शुपये भारतीयों के 
हाथ में ही रहें। यदि लाई के पहले सरकार दवाध्थों और 


( रेछ३े ) 


'शखायंनिक पदार्थों के डद्योग-घंधों के प्रोत्थाइन देती तो इस 
लड़ाइ में इन वस्तुओं के सम्बन्ध में जो दिककतें मेल्ननी पड़ीं 
'और जनता का जो कई गुने दाम चुकाने पड़े वह सब बच 
ध्जाते। 


भारत में रंग भी बनाया जा सकता है । परन्तु सरकार ने रंग 
बनाने की ओर भी ध्यान नद्ीीं दिया और इसी कारण हमको 
'बुसरे देशों से सात करोड़ रुपए का रंग खरीदना पड़ता है । 
लकड़ी भी हर एक वि.शप्त की भारत में मिलती है । यदि पान्तीय 
“सरकार के जंगल विभाग तथा देहरादून का फारेस्ड इंस्टीट्यूट 
अधि ह ध्यान दें तो विभिन्न अकार की लकड़ियाँ हिमालय के जंगलों 
“से काट कर बाजार में ला सकते हैं । 
भारतीय आयात का तीन चौथाई भाग प्रेट ब्रिटेन, जापान, 
अमरीका और जमेती से आता था । भरेट ब्रिटेन से करीब २॥४ वाँ 
हिस्सा, जापान से पाँचवाँ हिस्पा, जमेनी से दसवाँ हिस्सा और 
अमरीका से सोलह॒वाँ। स्पष्ट है ग्रेट ख्रिटेत कि सब से अधिक 
भमाल जावा भी है और आता भो | कच्चे माल में रुई, जूट, तेलहत 
ओर लाख जाते हैं और घुतरी व ऊनी कपड़े, मशीनें, दृवाइयाँ और 
अंग आते हैं । 
अस्तु, भारत के विरेशी व्यापार छी उन्नति के लिए उन धाधाश्रों 
'का बुर करना वो जरूरा है. ही मिनका हाल पहले बताया जा 
चुका है। यह भी आवश्यक है कि भारतोय बररगाहों की हालत 
"झुघारी जाए और अधिक से अधिक अच्छे बन्दृरगाह बनाए 
जाएँ। जैसे देशी व्यापार में शहरों का प्रमुत्न भाग रहता है वैसे 
- ही विदेशी व्यापार में बन्दरगाहों का । 
अत्त: शहरों और बन्द्रगाहों पर हम अगले अध्याय में थियार 


८ प 


करेंगे । 


( २४४ ) 
अभ्यास के प्रश्न 
१---भारत के विदेशी व्यापार को मुख्य मुख्य बातें राक्षेपर में। 
बताइए । 
ए--भारत से बाहर जाने वाली बहतुओं में कौन फौन मुख्य हैं? 
वह कहाँ पैदा होती हैं और कहाँ भेजो जाती है ! 
३--निम्नलिखित नस्तुओं के विदेशी व्यापार के संबंध में संक्तेत में। 
व्पिणियाँ लिखिए-- 
रई, तेलदन, बाय, श्रवरख, लाख । 
४--मशीन, रेशम और कागज के आयात में झितगा ब्यय होता है! 
इनके भविष्य के संगनन्‍्ध में तुम्दारे क्या बिचार हैं | 
६--“ भारत और हंगलेंड' के निरेशी व्यापार एक साथ नहीं बढ़" 
सकते” - इस कथन की भालोचना' कीजिए, । 
६--इंगलैंड और भारत के विदेशी ध्यापार के गर्ग में कीन से रोड़े' 
,.. हैं! उम्का कर लिखिए । 
७--कच्चे माल और तैयार माल के सम्बन्ध में भारत और इंगर्लैंड' 
कहाँ तक एक दूसरे पर निर्भर हैं ! 
८--क्या यई, तेशहन, लाख, खाद्यग्यदाय के निर्यात में इड्े वांछू 
नीय है ! इसका सकारण उत्तर दीजिए, । 


चोद॒हवाँ अध्याय 
'भारतीय शहर और बन्दरगाह 
शहरों की उत्पत्ति 


पिछले दो अध्यायों में तुम्हें प्रान्त के अंदर होने वाले, प्रान्तों 
कै बीच होने वाले तथा विदेशी ज्यापार का हाल बताया 
थथा | इस व्यापार की बजह से जगह जगह शहर स्थापित हो गए 
। व्यापार के अलाबा शहरों की उन्नति के और भी बहुत से 
कारण हैं। पुराने जमाने में आज कल की तरह शहर या नगर 
नहीं होते थे | ज्यादातर जहाँ पर राजा की राजधानी होती थी 
'बहाँ तो किले की चहारदीवार के अंदर एक प्रकार का शहर बसा 
शहता था | इसके अल्ाब। तो अधिकतर गाँव होते थे। व्यापार 
आदि का केन्द्र राजधानियाँ होदी थीं। इन केन्द्रों के अलावा 
'पीथे खान होते थे । इन तीथे खानों में हर समय यात्री 
ते जाते रहते थे। यात्रियों के कारण तीर्थ स्थान भी घने बसे 
हुए थे और उनकी गणना शहरों गें की जा सकदी थी। पुराने 
क्षमाने के'इन शहरों में पाटलि पुत्र ( पटना ) चद्रशुप्त की राजधानी 
थी, दिल्‍ली में.प्रथ्वोराज चौहान राज्य करता था और कन्नौज 
में राज! जयचंद । काशी ( बनारस ) प्रयाग ( इलाहाबाद ) 
अयेध्या आदि तीर्थ स्थानों की गिनददी उछ समय भा हशाइर में की 
जाती थी । 
धीरे धीरे मुसल्लमानों की चढ़ाश्याँ शुरू हुईं। जैसे जैसे वे 
ज्लोग यहाँ बसते गए और हिन्दोसाव में भुप्तक्षमानी राज्य 
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आरम्भ हुआ, तो जगह जगह बहुत से किले बनाए गए। जहाँ' 
तहाँ इन फिलों के बनने से उसके आस पास आदमी बच्च जाते 
और छुछ समय में एक्र खासा शहर तैयार हो जाता। मुगल 
राज्य के समय नवादबों के| जागीरें मिली थीं, वे जदाँ रहते थे के' 
जगहें बस गई और धीरे घीरे नगरों में पल्लट गई। मुसलमान क 
मुगल बादशाहों और नवाबों के ज़माने में तैयार होने बाते नगरों' 
में जीनपुर, आगरा, अलीगढ़, शाहअर्शापुर, रामपुर, लाहोर,. 
फीरोजपुर, नसीराबाद, सुज़फ्करपुर, दौजदाओाद या औरंगाबाद 
का नाम लिया जा सकता है। 

जिस समय भारत में मुगल साम्राउय्र की नीब पड़ी उ दी समय 
के लगपग यूरत वाणों ने समुद्र हारा भारत से व्यावार कएना 
आरम्म क्रिया । पहले पहल पोतंगाल, हामेण्ड, फ्रांस आदि देशों! 
के निवासी यहाँ आकर व्यापार करने लगे। द्यापार करते करते 
इन्होंन राजाओं के। खुश करके बन्दरगाह्ों पर के।ठियाँ घनान के. 
लिये जगदेँ ते कीं | इन काठियों ने बढ़त बढ़ते किले का भेप घ रण 
कर लिया। बाद में ये वयातारी अहाँ के राजनैतिक मामले में भी 
दृखक्ष देने लगे। जब्र दो मवाबों या राजाओं में लड़ाई होता तो/ 
केाई किसी की सिपाहियों से मदद कर देता । यदि इस प्रकार मदद 
पाने बाला राजा जीत जाता तो वह इनाम में धहुत सी जमीन" 
देता या कहीं क्रिला बनाने की आज्ञा और धत्त देता | इस प्रकार 
पांडुचेरी, चंद्रनगर, गोवा, उमन, ड्यू आदि ज़गढों में किले बनाए" 
गए और यह स्थान बस चले । ऑरेज्ों के व्यापार क्षेत्र भें उतरने 
के साथ यद्द दाज्षक और बढ़ गई | आगरेज़ों ने कलकत्ता, बस्बडे 
ओर मदरास में अपने किले खड़े किए | बन्दरगाद होने की वजह 
से इन विदेशियों का साक्त इन्हीं बन्द्रगादहों पर उतरता था। 
इसके बाद ग्राकृतिक स्थिति के सुताबिक इस नए बसे बन्दरगा्हों 
ओर नगतों की चूद्धि हुईं। जब अऑँगरेज़ों का अधिकार यहाँ पर 
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जम गया और वे यहाँ पर राज्य करने लगे तो अपले बचाव के 
लिए उन्होंने मई नई जगहों में फोज रखना शुरू किया। इस प्रकार 
क्वेटा, रावज्ञपिंडी, मेरठ आदि शहरों की उत्तत्ति हुईं। परन्तु 
कहाँ ठंढे मुल्क के घाशिन्दे अंगरेज ओर कहाँ भारत खा गरम 
देश । यहाँ की गरमी से डर कर शिमल्रा, नैनीताल, मंसूरी, 
अलमोड़ा आदि पहाड़ी नगर बसाए गए । 


शहरों की उन्नति व हृद्धि 


अब तक हमने तुमके! शहरों की उत्तत्ति के बारे में बताया 
परन्तु यदि तुमसे केई पूछे कि शहरों की दृद्धि किन कारणों से 
होतो है अथवा फलों शद्दर किस प्रकार इनना बढ़ गया तो शायद्‌ 
तुम ठीक ठीक जवाब न दे सके।गे | इसजिए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि तुम्हें इसके बारे में भी कुछ द्वाल बताया जाथ। 

नगरों की बुद्धि के अने ६ कारण हो सकते हैं जैसा कि हम 
ऊपर बता चुर हैं। सरकारी इन्तजाम का केन्द्र दोने के कारण 
बहुत से नगर बस जाते हैँ । यह तो तुम जानते हां हो कि पहले 
कलकत्ता, सद्राघ्त और बम्बई से अऑँगरेज् सरकार का इन्दज़|म हो दा 
था | बहुत दनों तक यदी हाल चलता रहा। कल्षकत्ता तो सन्‌ 
१६१२ तक ऑगरेज़ी राज्य की राजधानी थी। १६१२ में यह 
राजधानी हटा कर दिल्‍ली पहुँचा दी गई। राज्य की रक्षा करने 
के लिए यह निहायत आवश्यक दोता हैँ कि कुछ खतरनाक स्थानों 
पर फोज रकखी जाय | भारत में अक्रगानिस्तान की ओर हमला 
का बड़ा डर 'रहता है। तथा उघर रहते वाले अफक्रान और 
अफरीदी खतरनाक देते हैं। इसजिए सरकार के रावलत्रपिंडीं 
कवेदा, पेशावर आदि शहरों में अधिक तादाद में फोज़ रखनी 
पड़ती है। फिए फीज के खाना कपड़ा देले के लिए इन स्थानों में 
व्यापारी आकर बस जाते हैं| इस प्रकार ये शहर बढ़ गए। 
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किसी जगह पर तीथे स्थान का होना भी बड़ा महत्व रखता 
है । अक्सर क्‍या होता है' कि धार्मिक पुरुष तीथस्थानों में ही 
अपनी शेप जिन्दगी पिताना चाहते हैं, जिसमे कि थे रोज बहाँ 
पर स्थापित देवता के देन करते रहें और मरने पर बैकंठ जायें। 
लोगों में यह घात भ्रचलित है कि काशी में मरने जाते के नरक 
नहीं मिलता | प्रयागराज में जिप्तकी मृत्यु होती है चसे गंगा जी 
मिलती हैं इसलिए वह तर जाता है। हिन्दुओं का विश्वास है 
कि जो अपने पितरों के जिये गया जाकर श्राद्ध कर आते हैं उप्तके 
पिचर भूत नहीं बनते। तीर्थश्थान न होने हुए भी नदी के किनारे 
बसे रहने के कारण छपरा, मुगेर, हैदराबाद ( पिंध प्रान्त ) आदि 
व्यापार के केन्द्र बने हुए हैं । जहाँ पर दो नदियों का संगप होता 
है बहाँ पर भी शहरों # घबसने की सम्भावना अधिक रहती है। 
इलाहाबाद गंगा जमुना के संगम पर बसा है । इसी प्रकार पटना 
गंगा, धाघरा, गड़क और सान नदियों के संगम के पास बसा 
हुआ। है। नदियों के संगम पर होने के कारण थे स्थान व्यापार 
के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं. क्‍योंकि सदी द्वारा माल आ जा 
सकता है । 

आस पास के स्थानों के कथा माल आने की सुविधा अ्रथवा 
पुराने सिद्धहश्त कारागरों की चस्ता के कारण भी चहुत से शहर 
बस जाते हैं. और बाद में वहीं रेतो का जं शान था अब्य कारण 
से अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति आरम्भ हो जाती है और शहर 
तरक्की कर जाते हैं। कानपुर ने ऐसे ही छन्नत की। बिद्वार में 
जमशेदपुर ऐसा ही शहर है और भागलपुर रेशमी कपड़ों के 
जुलाहों का केन्द्र है। ह 

पटना, बनारस, आगरा वगैरह शहर एक तरह व्यापार के केन्द्र 
हूँ.। परन्तु कहीं कहीं व्यापार के भाणे पर ह्ोमसे के कारण शादर 
बस जाता है। उद्ाइरण के लिए पेशाचर, काबुक्ष और भारत के 
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बीच होने वाले व्यापार के मागे पर है। इसी प्रह्ार मुलतान में 
ब्वान्वार से ऊँट की पाठ पर फल और मसाले आते हैं इसके 
अलावा चारों ओर के जिज्ञों स रुई, ऊन, गेहूँ ऋदि वस्तुएँ भी 
पहले वहीं आती हैं। इसी प्रकार दार्जिल्रिंग से होकर ऊन के 
- व्यापारी आते हैँ । और काश्मीर के लेह ( ।,0॥ ) नामक रथान से 
'कराकारम पहाड़ के दर्रा से होकर एक व्यापार मा है। लेह व 
'डर्जिलिंग आदि शहरों की उन्नति केवल इसीलिए नहीं हुई। सब 
से बड़ी ब।त तो यह है कि यहाँ से भारत से बाहर जाने के दर्रों 
के रास्ता जाता है। 
कई एक पहाड़ी स्थानों में खूसे शहर बस गये हैं। इसका 
कारण यह है कि गर्मी के दिनों लोग यहाँ ठंढक में दिन बिपाने के 
लिए मैदानों से चले आते हैं। बहुत से पहाड़ी स्टेशनों पर गर्धियों 
ओ सरकारी दफ्तर पहुँच जाते हैं। ऊपर जिश्व दार्जितिंग का जिक्र 
आया है बह गर्म में बंगल सरकार की राजघादी बनती थी। 
इसी प्रकार जब इलाहाबाद व लखनऊ में गहने वाले गर्मा में सड़ा 
करते थे, संयुक्तप्रान्‍्व का सरडारी दृफ़्तर नेनीताल् पहुँच जाता। 
अध्यश्रान्त की सरकार अपना काम पद्थमढ़ी से करती थी और 
मद्राप्त सरकार ओटकमन्ड पहुँच जाती। आन्तीय सरकारों के 
छपर दिल्‍ली में एक केन्द्रीय सरकार है। गर्मी पड़ने पर इसका 
काम शिमल्ञा में होता है। मंसुरी, अल्मोड़ा, महाबलेश्वर आदि 
अन्य पहाड़ी स्थानों पर लोग गर्मी में हवा खाने जाया करते 
हैं'। लोग काश्मीर की सुन्दर घाटी श्रीनगर भरी जाते हैं । 
कोई केई जगह समुद्र से बहुत पास है। झतएब वहाँ पर 
'फैल्टरियाँ बन गई हैं । गोझ्ा, डमन, सछलीपट्टन, पांडुचरी ऐसे 
ही नगर हैं | पांडुवरी में तो फ्रांत वालों का अधिकार है। रही 
यहाँ से माल भेजने की सो अधिकतर रेल्ें लगी हुई हैं। रेलों के 
'चन्न जाने से शहरों की बहुत कुछ उन्नति हुई है। जैसे कानपुर, 
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जबलपुर, अहमदाबाद आदि स्थानों के पहले कोन जानता था" 
परन्तु कानपुर जी० आई० पी० और है० आई० आर० का बड़ा 
जंकशन है | जबलपुर में बंगाल नागपुर रेलने और बम्बर से आने 
बाली जी० आई० पी रेक्षबे का मिलान होता है। 

कहीं कहीं बड़े मले लगते हैं और इन गेलों की बजद से कई 
नगर बस गए हैं। बलिया जिले में इस प्रकार ददरी नामक स्थान 
पर हर बर्ष मेला लगता है। इसी तरह सोनपुर में सोनभद्ग का मेला 
होता है। इन मेलों में गाँव के मत्नों की बनिम्घत और भी कितने 
तरह की चीज़ें बिकती हैं. रानोग ज में कायले की ख्वान की खुदाई 
होती है। जमशेदपुर का नाम दम पहले ले चुके हैं। वहाँ लोहे 
की खाल के पास यदि जगशेद जो ताता जमशेदपुर में अपना 
लोहे का कारखाना न खोतते तो आज जमशदपुर में चार छ 
मसोपड़ियों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता । 


हिन्दोस्वान में अठारह यूनीवर्लिटी हैं। दी के छोड़ कर बाडी 
यूनीवर्सिदी के केन्द्र केवल यहाँ पर थूनिवर्सिदी होने के कारण नहीं 
बढ़े बल्कि उनके बनाने में अन्य घातों का भी द्वाथ है। परस्तु 
अलीगढ़ और आहस्मय यूनीबर्लिटी की बजद से तो उनके केन्द्रों 
ने कुछ उन्नति कर भी ली बरना इन्हें के।इ न पूछता । अर्तु, इस 
प्रकार श्राप शहरों की धन्नति के कुछ कारण तो ज्ञान गए परन्तु 
अभी तक आपके कुछ खास नगरों की विशेषता के बारे में कुछ 
नहीं बताया गया है। ओर बिना इसके बताए नगरों की एत्पत्ति 
ओर उन्नति का सबाल जरा भी पूरा नहीं होता । 


मुख्य पुरुष शहरों फो विशेषता 


पश्चिमोत्तर सीमा तथा काश्मीर के सुख्य शहर प्रेशानर, 
क्बेट और श्रीनगर हैं । पेशावर में फौज रहती है तथा 
काबुल से होने बल्ले व्यापार फा केन्द्र है। यही दसत फर्रेंटए 
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की है। बूलर मील के पास बसा हुआ श्रीनगर का दृश्य बड़ा 
मन लुभाने वाला होता है। श्रीनगर से पव॑तों और सिन्ध नदी के 
दानों का माल आता जाता है। पंजाब में घुप्रते ही राबलपिंडी 
मिलती है जद्ाँ कि फोज रहती है। बर्हां पर मिट्टी के तेल केः 
कुए हैं, आगे चलकर सियात्रकाट मिलता है जहाँ पर हाकी, 
फुटबाल, क्रिकेट आदि के समान बनते हैं। यहाँ की ये चीजों 
मशहूर हैं| पत्राब की राजधानी लाहौर राब्री नदो के किनारे 
बसा हुआ है । यहाँ पर यूनिवर्सिटी व दाईकेट हैं| इसके अलावा 
रुई, आटे, साबुन, से।ने का गोटा, तेज्ञाब आदि के कारखाने हैं। 
अमृतसर खिक्खों का पत्रित्र स्थान है। यहाँ का स्वर्ण-मंदिर 
मशहूर है | यहाँ के दुशाले और दरियाँ बहुत अच्छी होता हैं। 
लुधियाना में रूह, रशम, और ऊत के सामान बनते हैं। इसके 
अलाबा लुधियाना में मोजों के कारखाने भी हैं। लुधियाना गेहूँ 
के व्यापार का केन्द्र है। चिताब पर स्थित भुज़्तान भी व्यापार 
का केन्द्र है । चारो ओर से रूई, गेहूँ, तेलदन आदि वहाँ परः 
आता है ओर वहाँ से कराँची सेज्ना ज!ता है। भारत की सरकार 
गर्मी के दिनों में अपना दफ्तर शिमला उठा ले जाती है। 
भारत का राज्धानी दिल्‍ली ऐतिहासिक जगह हैं। नई दिल्‍ली 
में सरकारी दृफ़्तर रहते हं। पुर'नी दिल्ली में मत्लमत्र, ककड़ो, 
हाथीदात व साने चाँदी का काम होता है । दुशाले भी छुन जाते 
हैं। रूईे, चीनी और लाहे के कारखाने हैं । यद उत्तरी भारत की 
रेलवे का केन्द्र है इसलिए यह व्यापार का केन्द्र भी है। मधुरा 
जमुना नदी पर बच्चा हुआ है। यह हिन्दुओं का प्िन्न तांर्थ- 
स्थान है । मथुरा के उततरी-पूर्वी काने पर अलीगढ़ है जहाँ पर 
अलीगढ़ यूनीवर्धिटी है। मरहठों के समय में बना हुआ कायल: 
का! किला भी अलीगढ़ में ही है। संसार प्रखद्ध ताभ आभरे में! 
बना हुआ है। आररे में अताज़ की बड़ी मंडी लगती है। रूडे, 
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चमड़े ओर दूरी बनाने के कारम्वाने भी हैं| दयात बाग फे कारण 
आगरे का महत्व और भी बढ़ गया है। मुरादाधाद में तौबे, 
पीतल आदि के बड़े नफीस बतन बनते हैं| यहां का कज्ञई का 
माल तो और भी अच्छा होता है। मुरादाबाद फे पास ही बरेली 
है जहाँ पर काठ का काम द्वाता है। यहाँ फीज भी रहती है। 
ल्ब॒नऊ गोमती पर बसा है यहाँ पर यू> पी० सरकार के दफ्तर 
'हैं। लखनऊ में अजायबधर है। गवाथोी शहर द्वोने के कारण 
यहाँ बहुत सी इमारत हैं। गोशा और सत्ममा सितारा अच्छा 
बनता है। लखनऊ में पश्चीफारी का काम भी होता है। यहाँ पर 
कागज फी फैक्टरी भी है और चीफ़कोंटे भो। लखनऊ से दूर 
रूहकी भें इंजीनियरिंग कालेज है जहाँ एं जनियरिंग की शिक्षा 
दी जाती है । लखनऊ से थोड़ी दुर पर द्वी गंगा फे पार किनारे 
पर कानपुर शहर घसा हुआ है । 'आज हल की मशीनों का उपयोग 
करने बाल कारखानों के खुल जाने से कानपुर काफी महत्व का 
शहर हो गया है | यहाँ १९ ऊनी सृती कपड़ों का कई सिल्लें हैं । 
चमड़े का कारखाना भी है। एक बात और है.। संयुक्तप्राश्त फी चीजें 
यहाँ पर आ आफर जमा दती हैं और फिर यहाँ से बाहर भेनी 
जाती हैं। और कालेजों के अज्ञाघा समातगधर्भ काछ्ेनज्र में काम 
( 0०ग्गाह्रा०० ) की पढ़ाई होती है। गाजीपुर भे सरकार फी 
ओर से अफीम की फैक्टरी है। वहाँ पर शुलाधजल आदि भी 
बड़ा बढ़िया बनता है| फैज।धाद शिप्ठी समय में अवध के नवाब 
की राजवानी थधी।पास भें ही सरयू के फ़िनारे खयाध्या बसी 
हुई है | यहाँ पर हतुमान जो का प्रसिद्ध मन्दिर है। गंगा और 
झमुना के संगम पर बच्चा हु इलाहाबाद हिन्दुओं फा मविद्ध 
तीथ है ओर संयुक्तपान्‍्त की राजधानी सी। यहाँ पर जमुना के 
'फिसारे अफरबर का किला बसा हुझा है। किले के अब्दर अशोक 
डी लाद है और बेदार के तार का स्टेशन भी | इलादाप्राइ 
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यनीवसिदी दुनिया भर में मशहूर है । यहाँ पर हाईकार्ट भी है ।' 
दर साल माघ मे मद्दीने में संगम के किनारे माघ मेला लगता है| 
इलाहाबाद के पास घमरोज्ञी नामक स्थान में हवाई जहाजों के 
उत्तरने के लिए दृवाई-स्टेशन है। गगा के साथ साथ चत्ना जाय 
त्तो बनारख मिलेगा | यहाँ पर पीतल के ब्तेन, रेशमी कपड़ा, 
सोने चाँदी के गहने और लकड़ी के खिलौने बड़े अच्छे बनते 
हैं। बनारस हिन्दू यूतीबलिंदी में हर तरह की पढ़ाई का इन्तज़ाम' 
है। औरगजेब की कबघर, दुर्गाकुंड का स्वर्ण मन्दिर और बाबा! 
विश्वनाथ का मन्दिर देखन लायक हैं। बनारस रेलवे का जंक्शन 
स्टेशन है इससे कुछ मंल दूर बौद्धों की प्रसिद्ध जगह सारनाथ- 
है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध का स्तूप बगैरह जप्तीन से निकाले 
गए हैं। 

बिहार की राजधानी पटना कई नदियों के संगम के पास बसा 
हुआ है। पटना और बगाल के बीच होने वाला व्यापार स्टीमर 
हारा होता है| लेकिन अब तो साल अधिकतर रेलज्ष द्वारा आसले' 
जाने लगा है | पटना में यवोीवतिटों भां है। पटना से दृकिघिन 
को ओर हिन्दुओ्रों का तीर्-स्थान गया (0४7४ ) है। उश्षके पास 
ही बुद्ध-गया नामक स्थान पर बौद्ध का पवित्र पीपल का पेढ़ और 
अशोक का पुराना महल है । भागलपुर रेशमी कपड़ा और बेललियों, 
के लिए प्रसिद्ध है | रानीग' न में कै।यले की खानें हैं. और जमशेदपूर 
में लोहे का कारखाना | डड़ीसा की राजधानी कठक सह्दानदी के 
मुहाने पर बता हुआ है। कलकत्ता से मद्रास जाने वाली रेक्त, 
ऋकटक में नदां पार करवी है। उपन्नाऊ प्रदेश के बीच स्थित 
कटक व्यापार का केन्द्र भी है। कट से ज्ञगभग पचास मील दूर 
समुद्र के किसारे जगन्नाथपुरी है जहाँ जगन्नाथ जी का मन्दिर है। 
यह हिन्दुओं का दवीथेस्थान है। 

बिहार और उड़ीसा से आगे जाने पर बंगाल की उपजाऊ 
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जमीन मिल्नती है। हालाँकि बंगाल की जनसख्या अधिक है 
पर बंगात्न में बड़े शहर बहुव कम हैं। बंगाल की राजपानी 
कलकत्ता में जूट, रुई और कागज़ की पिल हैँ। इसके अलावा 
चीनी की फैक्टरी, इन्जीनियरिंग के कारखाने और लोहे की 
फैक्टरियाँ भी हैं। यहाँ पर माल खुब तैयार किया जाता है और 
यह व्यापारिक केन्द्र है । ढाका जो किसी जमाने में अपने यहाँ 
के मज़मल के लिए मशहूर था अब जूट और तेलहन बाहर भेजता 
है। चटगाँव में जूट के कारखाने हैं व वहाँ से जूट, चावल और 
चाय बाहर भेजा जाता है | रानीग'ज कायल क्री खानों के बीच 
होने से उच्च स्थान रखता है । दार्जिजिंग में चाय के घास हैं. तथा 
यहाँ से तिवबत को चाय और 5 फा माल भेजा जाता है। 
आसाम के पहाड़ी प्रदेश होगे की बजद से चढदाँ पर शहर तो एक 
तरह से हैं ही महीं। सिल्लहुट ( १७)॥७ ) हो बहाँ का घढड़ा शहर 
है; यहाँ दी सारंशियाँ अच्छी होती हैं।। अआसाम की राजघानी 
शिक्षाँग उत्तर की ओर स्वास्थ्यदायक नगर हैं । 

मद्राप् प्राल्त तो एक तरह से छोटे बन्‍्द्रगाहों का घर ही है। 
इन बन्चरगाहों के छोड़ रूर हम खेती की उपज के बेन्द्र के।एम घटोर 
( (0॥)8४००० ) का ले सकते हैँ। त्रिचमापत्डी काबेरी के 
सुद्दाने पर खड़ा है। उप्तके पास श्रीरग जी का मन्दिर है। गदुरा 
तीर्थ स्थान होते हुए भी वहाँ पर पीतल घगेरह के बर्तन बनते 
हैं। मद्रास में दो रेलवे खतम होती हैं। यहाँ पर यूनीवर्तिट! व 
हाईकोर है। मद्रास में सूती कपड़े, घुताई और चमड़े के कारखाने 
हैं। भारत के परिचम किमारे पर परम्भई प्रान्त है। बम्बई में बहुत 
सी रूई्दे के कारखाने हैं। हिन्दोस्तान का सबसे अच्चा पस्दरगाह 
होमे से यह व्यापार का केन्द्र है। द्वाईफाट और यूनीवर्लिंद! है । 
कराँची केवल बन्द्रगाह्‌ है। साथ ही यहाँ एक इताई स्टेशन भी 
“है। अदमदाबाव के तीन मुरुष व्यापार हैं रेशम, रुई और सेभा । 
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यहाँ पर चमड़े और कागज के कारखानें भी हैं। सूरत में रुई के 
कई कारखाने हैं। पहले सूरत बन्दरगाह भी था। फौजी स्टेशन होने 
के अलावा पूना में गाने का एक स्कूल खेला गया है। बम्बर सर- 
. कार के दक़॒तर गर्मी में पूना पहुँच जाते हैं. । 

हैदराबाद निजाम राज्य की राजधानी है। यहाँ एक यूनबर्लिदी 
है। शहर रेज और व्यापार का केन्द्र है। इसी प्रकार मैसूर में बढ़ा 
सुन्दर महज भौर मजबूत किला बना हुआ है। बंगलौर में फोज़ 
रहती है इसके अलावा रुई, ऊन और दरी का काम द्ोता है। वहाँ 
रेशम की बुनाई और चंदन के तेल के कारखाने भी हैं. । सध्यप्रांत में 
नागपुर में रुई का माल बनता है। यहाँ पर यूनीबर्सिटी भी है । 
यहाँ के संतरे मंशहूर हैं । जबलपूर रेलबे ज॑ं कशन है। उसके पास 
ही नर्मदा त़दी के किमारे संगमरमर की बट्टान हैं। यहाँ पर दिया- 
सलाई और बीड़ियों के कारखाने हैं। भोपाल नवाबी शहर है। 
यहाँ पर बहुत सो देखने लायक मसजियें हूँ। ग्वालियर मध्य 
भारत का सबसे बड़ा शहर है। जैन-मंदिर, पहाड़ी करिज्ा और 
पत्थर पर नक्छाशी का काम देखने लायक है। इंदोर भी एक 
व्यापारिक केन्द्र है। बड़ोदा में रुई की मिल्रें हैं। जयपुर महाजनी 
व्यापार का फेन्द्र है। शहर देखने लायक है | उदयपुर में संगमरमर 
का महल है । 


बन्दरगाहों की उत्पि और हद्धि 


भारत के समुद्री भाग का बड़ा सहत्व है । जैत्ा कि हम बंता 
सुफे हैं अफगानिस्तान तिब्बत तथा सध्य एशिया के भ्रदेश में 
गरीब तथा जिछड़े हुए होने के कारण जसीन के रास्ते विदेश में 
जो व्यापार हो दोता है उसकी मात्रा बहुत कम है। जिवना माल 
साल भर में एक दरें से आता है उतना तो बस्वहें, कल्षकत्ता आदि 
बन्‍दगाह में आने बाला एक जद्दाज़ ले आता है। 
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अगर हम चाहते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार बढ़े तो' 
यह आवश्यक है कि यहाँ अच्छे बन्दरगाह हों। बन्दरगाहों' 
की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए कई बाते' ज़रूरी हैं। सबसे पहले 
जिस स्थान पर बन्दरगाह बनाया जाए वहाँ की जपीन कड़ी! 
होनी चाहिए | बलुद्ी जगह में बन्दरगाह बसाने से उसके बनाने 
और बाद में मरम्मत करने में घहुत ख्चे पड़ता है। दूसरे उस 
करगह पर समुद्र फा पानी काफी गहरा हीना चाहिए जिससे 
ज़्बार भाटा के कारण पड़े बड़े जद्दाज्ञों के किनारे तक आजे में 
केाई कठिनाई न हो। तीसरे बन्द्रगाह पर जहाजों और स्टीभरों 
के आँधी तूफान आदि से रक्षा व शरण मिलनी चाहिए। बंदूर- 
गाह का स्थान ऐसा हो कि वहाँ आँधी तूफान ने उठते हों था 
अगर कभी आँधी तूफान भायें तो उससे बन्दरगाह में खड़े 
जहाजों को नुक्सान ने पहुँचे। चौथे बन्द्रगाह के 'आ्रास पास के 
समुद्र में सदियों द्वारा बहाकर लाई गई रेत और मिट्टी म जमा 
दो। अगर ऐसा होगा तो समुद्र का तत्ष आए दिन ऊँधा हो 
जञाएगा। तब था तो जद्याज़ किनारे तक न श्रा सकेंगे या उस रेत 
के बराबर मिकाज कर फैकने का इंतजाग करना पड़ेगा जियके 
कारण माहक रूपया ख् हैागा। इसके अलावा बन्दरगाहों का 
देश के भीतरी भागों से पूरा सम्बन्ध होन। चाहिए। पर्थात्‌ रेक 
मोटर, हजाई जद्दाज़ों ढव।रा बन्दरगाई से देश के अन्दर बसे 
शहरों और कस्बों तक साज्न और डाक लाने लें जाने का सल्ता 
ओर अच्छा इन्तजाम होना चाहिए | तभों तो विदेशों का माल 
देश वासियों के घर तक पहुँचाया जा सकेगा और जो पस्पुएँ 
देश में तैयार था उत्पन्न की जातो हैं पन्‍्हें बाहर भेजा ज्ञा सकेगा। 
परन्तु यह तो तभी संभव होगा जब किसी बन्दरगाह का प्रृष्छ 
देश जहाँ का विदेशी व्यापार हस्त बनन्‍्द्रगाह के द्वारा होता है 
' धपजाऊ हो और वहाँ विभिन्न प्रकार का तैयार साक्ष बताथा जाता 
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हो। विदेशी व्यापार की सहलियत के लिए अच्छा होगा अगर 
बन्द रगाह उद्योग-धंधों का केन्द्र भी हो |।योँ कभी कभी कोई 
बन्द्रगाहू इसलिए उन्नति कर लेता है कि वह जहाज़ों के आने 
जाने के रास्ते में पड़ता है और वहाँ जहाज कोयला पानी के लिए 
-रुकता है । 
हिन्दुस्तान के बन्दरगाह 
हिन्दुस्तान के समुद्री किनारे बहुत कम कटे हुए हैं। इसके 
अल्ाबा किनारे पर समुद्र छिद्ज्ा हे, तीसरे किनारे अधिऋतर 
चपटे और बालूदार हैं। नदी के मुद्दानों पर ज्यादातर बाल इकट्ठो 
होती है जिससे जहाज़ बन्द्रगाह तक नहीं जा सकते। परिचमी 
किनारे पर, खास कर केम्बे के उत्तर में पश्चिम से आने बाली 
लहरों के कारण सिन्धु नदी द्वारा लाई बालू और भिट्टी से वहाँ की 
खाड़ियाँ पटती रहती हैँ। इन्हीं लद्रों के कारण ताप्ती और 
समंदा नही की बालू कैस्बे की खाड़ी से बाहर नहों जाने पाती। 
कलकत्ते बन्द्रगाह पर भी यही दिक्कत रहती है और जहाज़ों 
के हुगज्ञी नदी की बालू में फँघ जाने का डर रहता है। अत 
जद्दाजों को घंटों ज्वार-मादे की बाट जेहनी पड़ती है। कभो कभी 
तो जद्दाओं के पेंदे और बालू की सतह फे बीच कुछ इंचों का ही 
अन्तर रहता है। अस्तु, भारत के अच्छे बन्द्रगाहों में निम्त- 
लिखित का उल्लेख किया जा सकता है ::-- 
यद्गाँव कलकत्ता, विजगापट्टम, कोकोनाडा, म॒द्गास, नेगापट्टस, 
धतुषकेटी, तूतीकेरिन, -फेचिन!” कालीकट, मंगलौर, बम्ब 
सूरत, भावनगर-विरावत्न, पोरबंररें, ओखा और(क्रांची) हा 
मुख्य मुख्य बन्द्रगाहों की पिशेषता 
कक्षकत्ता भारत का ही नहीं बल्कि एशिया भर का मशहूर 
बन्द्रगाह है| केवल बंगाल की उपज हो नहीं, आसाम, मिद्दार, 
भरा आ० भू०--१७ 
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उत्तरों उड़ीसा, पूर्वी मध्य श्रान्त, पूर्वी मध्य भारत और संयुक्तप्रामस्त 
तक का माल यहाँ से आता जाता है। यही सत्र कल्कत्त के प्रृ्ठ 
देश में शामित्न किए जाते हैं. और यहाँ रेलते, सड़कों ओर सदियों 
का जाल बिछा है। गंगा की घाटों के कारण ये प्रदेश स्यूत्र 
उपजाऊ हैं। फेयला, लोहा, अवरख, मैंगगीम भी कल्कत्ते के 
पृष्ठ देश में ही पाए जाते 8ै। यहाँ से विदेशों के जाने वाल्ली 
चीज़ों में जूड और जूठ का तैयार माक्त, चाय, तेशहन, 'धमडा, 
खझफोम और दात्न मुख्य हैं । बाहर के जद्वज जिन चीज़ों के 
लेकर कल्कत्ते आते हैं उनमें अधिकतर रुदे का तैयार माल, लोहे 
की चीजें, मशीनें, जावा की चीनी. तेजाब, मोटरें, काँच के बर्तन 
ओर शराब ही होती है। फलकते में बहुत से कारखाने भी हैं। 
शहाँ जूठ, रुहै, कागज, चीनी की मिलें दूँ । इंजीनियरिंग बकस, 
लोहे के फारखाने और ररुसी बनाने के कारखाने भी हैं। कल्कत्त 
में कारखानों की भरमार इमीक्षिए है. कि यहाँसे रानीगंज और 
ऋरिया, जहाँ कोयके की खाने हैँ. पास है | कलकत्ता भारत की 
मुख्य मुख्य रेलों का केन्द्र है। कलकत्ते के पूरब में 'चटरगाँब 
((७७७४४०७) है । पोर्चगीज के समय में इसका नाम भान्‍्दे 
बन्द््‌रगाहू रकखा गया था। बन्द्रगाह, समुद्र से बारह मील दूर 
ऋरनफूत्ष नदी के दाहिले किनारे पर है । यहाँ से चावल, जूट और 
वयाय बाहर भेजा ज्ञाता है. ओर मशीन व सुई के कपड़े विवेशों 
से आते हैं । 

भारत के पूर्वी किनारे पर मद्रास का बन्द्रगाहू भी भुख्य है। 
सद्राम पैसीडेन्सो के पड़ोस में ट्राबन्कार, मैसूर और हैदराबाद 
की रियासते भुझय हैं। यही सद्रास के प्रष्ठ देश को बनाते हैं। 
यह उतना अच्छा नहीं जितना करक्मकत्ता, बस्बई था कराची का 
पृष्ठ देश | भद्रात से जाने बाते जहाज रह, चाय, काफी, गरम 
मसाला, चमद़ा, तेलइन से के रहते हैं। आनेवाते जहाज है 
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के मात्र, चीनी, मशीन और तेजञाब ज्ञाते हैं। मद्रास से क्‍या 
कलकत्ता, कया पूना ओर बम्बई, कया कालीकट, क्‍या मंगलौर 
चारों ओर रेलें जाती हैं। मद्रात का बन्द्रगाह प्राकृतिक नहीं 
बल्कि बनावटी है। हात्ाँ कि बन्द्रगाह काफी गहरा है परन्तु 
/चम्बई और कराँची की बरापरी नहीं कर सकता। मद्रास और 
बम्बह के पीच में जदाज केवल कोचिन में ही मलो-भाँति शरण ले 
सकते हैं | कोचिन फे पास के प्रदेशों में नारियल और नारियत्ञ 
से मिल्लने बाली चीज़ें ही नहीं बल्कि चाय, रबर और काफी 
((0०/०७) भी पाए जाते हैं । यहाँ से नारियत्ञ व नारियल्ल का तेल, 
चटाइयाँ, मसाला, अद्रक, रुहे, रबर, चाय और हद खपरेज 
बाहर मेजी जाती हैं। आने वाली वस्तुओं में चावल आदि अनाज, 
झई के कपड़े, मिट्टी को तेज्ञ, पेट्रोल, सशोन और चौोनी का बोल- 
' बाला रहता है । 
कजकत्ते और सद्रास के बोच विज्ञापट्टम बन्द्रगाह है। 
इसके पृष्ठ देश से आने वाली मैंगनीन विदेशों को भेजी जाती 
है | कुछ वर्ष हुए सरकार ने अपने खर्च से वहाँका बन्द्रगाह 
अच्छी तरह धनया दिया है'। अब तो वहाँ जहाजों की मरम्मत 
का कारखाना भी खुल गया है झभा तो बन्द्रगाह घाठे पर चल 
रद्दा है । 
'. बम्बई का बन्दरगाह बहुत महत्व रखता है।यों तो यूरप 
जाने फे लिए बम्भाई कराँची को छोड़ कर भारत के अन्य सच 
, बन्द्रगाईों से नमदीक है । परन्तु करोंची का रंग इक्षत्रिए ढोला 
हो जाता है कि कराँची और हिन्दोस्तान फे भीतरी हिस्सों को 
मिलाने के लिए सीघी गाड़ियाँ नहीं हैं । दलों कि पश्चिसी किसारे 
को पश्चिमी घाट देश के अन्दर के भागों से अलग फरती है, 
परन्तु थक्ष और भोर घाट के दरों के कारण भद्गास, संयुक्तप्रान्त 
मध्य भारत आदि प्रदेशों से रेस बम्बई पहुँच जाती हैँ अतः इस 
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उपजाऊ प्रष्ठ दैश की सामग्री आसानी से बम्बई भेजी जा सकती 
है। दूसरे बम्बई के बन्‍्द्रगाह तक आमने में जहाजं के हमेशा 
कम से कम बत्तोम फुट पानी रहता है । वही ऐसा बन्दरगाह है 
जहाँ बड़े स बड़ा जहाज किनारे तक आ सकता है। इसलिए 
बाहर मेजले के लिए जितना माल बम्बई में आता है उतना 
कलकत्ता व कराँची में भी नहीं आता। बम्बई से रुई, चित्रौल्ते ( रुई 
का बीज ), अलसी, भूँगफली और चम्रड़ा दूसरे देशों में 
भेजते हैं | रुई पैदा करमे वाले प्रान्तों से घिरा होने के कारण 
बम्बह में रुई की बहुत सी मिक्लें हैं। इनमें तैयार होने बाला माल 
अप्रीका, भारतीय सागर के अन्य बन्द्रगाह तथा चीन तक जाता 
है । बाहर से आने बाला जहाज रूई के। सामान, मशीन, चीनी, 
रेशम और दबाइयाँ लाता है । 
बम्बई और कराँची फे बीच काठियाबाद के बन्द्रगाह हैं जो 

बम्बई से लोहा जे रहे हैं। भावनगर के बन्द्रगाह देश के अंदरूनी 
हिस्सों से रेल द्वारा सम्बन्ध रखते हैं। यहाँ सामान रखने के लिए 
गोदास का भी पूरा प्रबन्ध हैे। पिछले पंद्रह साल में वहाँका 
व्यापार दस गुने से प्रधिक बढ़ गया है। इसी प्रकार पोरबसदर 
खुला हुआ छोटा सा बन्द्रगाह है।। वह बरसात्त के दिलों में बंद 
रहता है। तब यहाँ से काफी माल आता जाता है। अफ्रीका से 
आसे जाने वाले यात्री इस बन्दरगाह से जाते हैं'। बम्बई का काफी 
व्यापार इन बन्दरगाहों के हाथ आ गया है । 

५: रही कराँची की बात | आज कल बह देखने लायक बन्दरगाह , 
है। पूरव में ऐसी जगह मिलता मुश्किल है जहाँ पर माल लाने 
जेँजाने में सुषिधा ही, समय कस लगे और स्टीमर जल्‍दी से बोसा 
प्रदक कर भांग खड़ा होवे | कराँवी में हवाई स्टैशन भी है । उत्तरी 
भारत और कराँची के मिज्ञाते के लिए फेबल नार्थ पेश्टर्न रेलते 
( एफाकाजएकराधा पेशी फ४ए ) है। कराँची में सिन्य' और 


( २१६१ ) 


पजाब से ही माल अधिक आता जाता है। यही प्रान्त तथा कुछ 
देशी रियासतें उत्तके प्र्ठ देश को बनाती हैं। कराँची उच्योग- 
धन्धों का केन्द्र भी नहीं है | इन्हीं कारणों से उसका नम्बर बस्बई 
ओर कत्कत्ता के बार आता है। विदेशों को जाने वाले जद्दाज 
“पन्ञाबी गेहूँ, रुई, जबा, तेलहन, ऊन और चमड़ा ही ब्यादा ले 
जाते हैं। कराँची में आने वाजी चीज़ों में रुई का माल चीनी, 
मशीन; तेजाब और मिर्ठी का तेल्ल का नम्बर रहता है। एक बात 
ओर । यदि परिचमोत्तर केने से भारत पर चढ़ाई होवे तो कराची 
को ही फ़ोज का अड्ड बनाना पड़ेगा । 
अभ्यास के प्रश्न 
१--भारत में शहरों की उत्पत्ति के क्या क्या कारण है! 
२ -शाजनीतिक कारणों से बताए, नगरों का विस्तार पूर्वक वर्णन 
कीजिए,। 
३ -मुमलमानी राज्य में भारत के कौन कौन से नगर स्थापित 
किए गए ! 
४--निम्नलिखित स्थानों की उन्नति के कारण लिखिए ३-- 
प्रयाग, शिमला, कानपुर, पेशावर, क्वेदा । 
४ -शिक्षा, मेले तथा तीर्थ के कारण किस प्रकार शहर तथा नगर 
बस जाते हैं ! भारतीय शहरों का उदाहरण लेकर समक्राइए | 
8---निम्नल्िखित स्थानों की विशेषताएँ लिखिए :--दिल्‍ली, लखनऊ, 
बरेलो, पटना, दार्जिलिंग | 
७ >भारत के पाँच मुख्य बनन्‍्दरगाढ़ों की उत्पत्ति तथा उन्नति का दाल 
संज्षेप में लिखिए | 
८--बन्दरगाह्दों की उन्नति के लिए किन किन बातों का होना आब- 
श्यक है ! उदाहरण सहित समभाइए | 
६--किसी बन्दगाइ के पृष्ठ देश का क्‍या महत्व होता है? धृष्ठ देशों 
में भारीवय बन्दरगाहों की उच्नति पर क्या प्रभाव डाला है ? 


परिशिष्ट 
ब्रिटिश दीप समृह 


ब्रिटिश द्वीप समूह वास्तव में येरोप की पश्चिमीय सीमा है। 
इस छोटे से देश के घरातल की बनावट इतनी भिन्न है कि उसको 
देखकर आश्चय होता है । इस भिन्नता का कारण यह है कि यह 
ट्रीप समूह किसी समय योरोप से जुड़ा होने फे कारण भिन्न-भिन्न 
प्रकार की घरातलों का सम्मिण्तित अ्रदेश था| यही कारण है कि 
नार्थे की चट्टानें स्काटलैंड में तथा मगैलज्ियम की चढद्ामे' डेवन 
()0ए०॥) ओर कामबाल ((0॥ ५ शा) में दिखाई देती हें 
स्काटलैंड, इंगलैंड तथा वेहस के अतिरिक्त ज्षगभग ४९५० छोटे छोटे 
द्वीप भी इस समुद्द में सम्मिलित हैं। 

रुफाट्लए्ड 
(#०0॥शा व) 

शैबियट' (0॥०ए7०४) की पहाड़ियाँ इंगलैंड “को स्काटजैंड से 
प्रथक्‌ करती हैं। स्काटलैंड अधिकांश पहाड़ी है उसके उत्तर में 
ऊँचे पहाड़, बीच में मैदान तथा दक्षिण में कम ऊँचा पह्दाड्ी प्रवेश 
है। स्काटलैंड में बीच के मैदान ही श्रधिक्र उपजाऊ हैं. और यहाँ 
खनिज पदार्थ भी मिल्षते हैं।इस कारण यही मुख्य औद्योगिक 
प्रदेश बन गया है । उत्तर के ऊँचे पहाड़ी भाग में आबादी विश्वरी 
हुई है । यहाँ के मैदानों में झोट और जे की पैदावार होती है तथा 
पशु प्रालन द्ोता है । बीच के मैदान अधिक उपजाऊ हैं। पश्चिम 
में वर्षा ४० इंच तथा पूषे में ३० इंच के लगभग द्वोती है। यहाँ 


( रईई ) 


खेनी के अतिरिक्त फल्लों की पेदावार भी खुब्र होती है। पशु पालन, 
मक्खन तथा भेड़ पालने का भी धंधा अधिकता से होता है। 


। 









फ [2 ॥07 
६०9५/ 


म्काठलैंड की के 
जाती हैं। लिनलिथगो, ग्लासगो, तथा ऐडिनबरा (700॥ए०४४)) 
की कोयले की खानों से कोयला बहुत मिकाज्ञा जाता है। यहाँ 
लोहा भी कोयले के साथ ही मित्रता है इसी कारण यहाँ लोदे का 


( रई8४ ) 


धंधा उन्नति कर गया। अब अधिकतर लोहा बिरेशों से आता है | 
फैलकिक में लोहे के बहुत कारखाने हैं | लैना्फशायर तथा एयर- 
शायर में भी लोहे का धंधा अधिक उन्नति कर गया है।प्लामगो 
इस भदेश का भुरूष औद्योगिक केन्द्र है । 

लोदे के अतिरिक्त स्काटलैंड में सन का कपड़ा (.007) बनाने 
का धंधा भी महत्वपूर्ण है।डंदी में जूट का धंधा केन्द्रित है। 
पेस्‍ले तथा ग्लासगो में ऊनी कपड़ा तैयार करने के कारखाने हैं । 


इस प्रदेश के औद्योगिक उन्नति करने का एक मुख्य कारण 
यहाँ व्यापारिक मार्गों की सुविधा का होना भी है। रेज्ों का तो 
यहाँ एक जाल सा बिछा है. उसके अतिरिक्त फोर्थ (70/१00 तथा 
क्लाइड (0900) नदी के मुद्दानों से जद्ाल इस प्रदेश के अन्दर 
तक आ जा सकते हैँ | इन दोनों नदियों की विशेषता यह है कि 
नदियों के मुहाने दो महायद्वीपों की ओर हैं। इल कारण योरोप 
तथा अमेरिका से व्यापार में अधिक सद्दायता मिलती है। क्राइड 
((2900) नदी पर जहाज बनाने का धंधा इस तेत्ती से उन्नत कर 
गया है कि थद संधार का प्रमुन्त जहाझ बनाने का केन्द्र बन गया 
है। जद्दाज़ बनाने के मुख्य फ्रेन्द्र हैँ--छ,हइ बेंक (0५0० ॥)0) 
जाज्ग्योर (/000एां०) उम्घार्टन तथा स्लासगो । 


दक्षिण का पहाड़ी प्ररेश अधिक ऊँचा नहीं है। यहाँ घास के 
मैदान अधिक हैं जिन पर पशु--विशेष कर भेड़ें चराई जाती हैं। 
यह ब्रिदेत के सेड़ पालने बाल मदेशों में मुख्य है। इस कारण 
ऊसी कपड़ा बनाते का घंवा यहाँ अधिकता से द्वोता है । यहाँ ऋन 
र जल की बहुतायत है। पात्ती अमन साक्र फरने तथा शक्ति 
उत्पन्न करते के कास में आता है। ऊनी कपड़े के भिम्मल्लिखित 
केन्द्र हैं ।---हाविक ( छ॥छ0००), सैज्ञक्रिफे (8णायर)। सथा 
पीचिल्ख (०७७७७), 


£ एरई४ ) 


ईंगलेंड 
इंगलेड त्रिटिश द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। यह 
सबसे अधिक उपजार और घना आधार है। यहाँ पेनाइन 


४ 3 चक>>> 2328 अमन अपन हे जि 
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( 07%) पर्वत श्रेणी के कारण पृ और पश्चिम के जलवायु 
में भिन्नता है। किन्तु यह पर्वत श्रेणी देश की ओशोगमिक उन्नति 
में तथा मार्ग बमाने में बाधक नहीं हैं! इन पहाड़ों से दोनों ओर 


( रईई ) 


छोटी-छोटी नदियाँ बदती हैँ जिनमें स्ट्रीमर ञ्आा जा सकते हैं। 
ट्रैंट ([7७॥ , मरसी (ऐ ७0७), देम्स (|॥॥एफ) तथा सैबन 
(8०एणफ) और वसकी सहायक नदियाँ बहुत अच्छे जलमार्ग का 
काम देती हैं | पेलाइन प्रवंतमाला फे बीच से तीन नहर निकाली 
गई हैं। इन नहरों के द्वारा यूलि ((७॥७) और हल ,] 0॥) नामक 
पूर्वी तट के बंर॒रगाह पश्चिस तह के प्रेश्टन (7(७0॥) और 
लिंवरपूर (/एए००) से जोड़ दिए गए हैं। एक नहर लंकाशायर 
के सूती कपड़े के केन्द्रों को जोड़ती है। कैलडर (('आतल) डी! 
घाटी से एक नद्वर मेचेस्टर के गिलाती है । 

पेनाइन पर्षत साला पर ब्रइत पहले से भेड़ें चराई जाती हैं । 
यही कारण है. कि यहाँ का झन का घया सबसे पहले उचत हुआ । 
इंगलेंड का उत्तर पूर्वी भाग खेती के लिए अधिक दउ्पयोगा नहीं 
है। थोड़ा गेहूँ, जी और ओद उत्पन्न होता है।हाँघास अधिक 
हीने के कारण पशु-पालन अवश्य होता है। इस प्रदेश में कोयले 
के ही साथ लोहा भी पाया ज्ञाता है, इस फारण यहां क्ोहे का 
धंघा उन्नति कर गया है। अधिकतर लोहा क्ीबलैंड ((0ए७७॥पे) 
के पहाड़ी प्रदेश से आता है। मिडिल्सबरों (0॥00॥॥0008॥) 
इस धंधे का मुख्य केन्द्र हैं। स्टाकटन (४६००८७७) और दार्टपृल 
(छ॥70००) में भी यह धंधा चलता है।इस प्रदेश के मुझंय 
बंदरगाह न्यू कैसिल (प०७४-)७॥०, से जहाज बनामे का धंवा 
बहुत उन्नत अवस्था में है । 

पूर्ण में कोयला बहुत पाया ज्ञात' है। कोयले की खातें यार्क- 
शायर, ढरबीशायर तथा साटिगहमशायर की काउंटियों में स्थित 
हैँ। इन कोयले की जवानों के समीप बहुत से धंचे उन्‍नत कर गए 
हैं। याकशायर ऊन के धंघे का केन्द्र बन गया दै। पूर्व समय में 
थहाँ से ऊन फ्लैंडस को भेजा जाता था किन्तु पीछे पलेंडसे के 
कुशल कारीगरों के यहाँ आकर बस जाने से घंधा चमक घठा। 


( २६७ ) 


कोयज्षा समीप द्वोने के कारण यंत्र युग सें धंधा और उललति कर 
गया। ब्रेडफोर्ड, हडर्सफील्ड. हैल्लीफैक्सछ, ड यूसबरी ([09४/ए7५) 
ऊन के घंघे के मुख्य केन्द्र हैं। इस प्रदेश में ऊन के अतिरिक्त 
चमड़े का धंधा भी उन्‍नत दशा में हे। लीडम ([,००7७) चमढ़े 
के धंघे का मुख्य केन्द्र है। ऊनी धंघे के केन्द्रों के दक्षिण में लोहे 
हे का केन्द्र हैं। शैफील्ड (87०0५) इस घने का मुख्य 
न्द्र्हे।' 

पैनाइन पर्बत माला के पश्चिम में जंकाशायर तथा कम्बरलैंड 
में कोयले की खानें हैँ । लंकाशाथर में सूती कपड़े का धंधा केन्द्रित 
और कम्बरलेंड में कोयले के साथ लोहा मिलने के कारण लोहे 
का धंधा स्थापित है। पश्चिम का दत्तरीय भारा पहाड़ी होसे 
के कारण यह खेती के लिए उपयोगी नहीं है। घा्टियों में भेडें 
चराई जाती हैं । 

इंगलैंड का मध्य प्रदेश भी अधिक उपञञाऊ नहीं है। यहाँ भी 
घास के मैदानों में गाय तथा भेड़ें चराई जाती हैँ ।इस कारण 
यहाँ मक्खन का धंधा खूब होता है| चेशायर में नमक की खाल 
हैं। स्टैफो्डशायर में मिट्टी के बर्तन बहुत बनाये जाते हैं। ट्रैन्ट 
नदी पर स्थित केन्द्रों में यह घंवा बहुत उन्नत्रि कर गया है। पहले 
यहाँ की मिट्टी से द्वी बर्तत बनते थे किन्तु अब तो बाहर से मिट्टी 
मेगाई जाती है. । 

दक्षिण भाग में क्ोदे' और कोयले की बहुत खाने' हैं। बर- 
मिंगहम (377/78/४7) लोहे के धंधे का धान केन्द्र है । यहाँ 
तोप, बंदूक, लड़ाई का सामान, मशीन, इंजित तथा मिस भिन्‍न 
प्रकार के झौजार बनाये जाते हैं। बोलवरहेम्पटन, ड्डले तथा 
बालसाज्ञ में भी लोहे के कारखाने हैं। इस प्रदेश में शीशे का 
धंधा भी सन्सत अवस्था में है । ड्राइटबिच [9700/४700) इसका 
प्रधान केन्द्र है । 


( रृहड ) 
घल्स 

वेल्स पर्वतीय प्रदेश है । साधारण फचाई पर घास के मैदान 
हैं जहों भेड़े' चराई जाती हैं, कहीं कहीं गाये' भी पाती जातो हैं । 
घाटियों के उपज्ञाऊ भैदानों में खती होती है । अनाज के अतिरिक्त 
यहाँ सेव बहुन अधिक उत्पन्त होता है। वेल्ख में कोयजा बहुत 
होता है । 

सत्र सी (0४७॥ 80५७) काइडिफ ((!०ता।) तथा न्यूपोट (५७७७० 
(00) के बंदरगाहों से कोयला विदेशों को भज्ञा जाता है। यहाँ 
स्टं)ल बनामे के कारखाने भी हैँ। किन्तु स्टील बनाने के लिए 


ल्ाहा स्पेन से आता है। लैनली में हिम-प्लेट' के फारखाने' हैं 
'जिनके लिए टिन मलाया से आती है । 


इंगहड के दक्षिण पूत्र में जो मेदान हैं वह बहुत ही विस्तृत 
हैं। यहाँ की भूमि बहुत उपत्राऊ है।यह क्ृपि प्रधान प्रदेश है 
और खेती-बारी ही यहाँ का भुझ्य धंघा है। अधिक उपजाऊ 
अमि पर खंती होती है और कम उपज्ाक भूमि पर गाये' चराई 
जाती हैं। यहाँ उद्योग-पंथे श्रधिक नहीं हैं. केबल कुछ ऊूनी कपड़े 
तथा चमड़ा तैयार करने के केन्द्र हैं। गेहूँ और जौ इस प्रदेश की 
मुख्य पैदावार है | दृष्तिण पश्चिम के प्रदेश में फल तथा हाप्स 
की पैद।घार खूब होती है| लदन इस प्रदेश का मुझूय बंसरगाह 
तथा उ्यापारिक केन्द्र है। लंदन योरोप के मुख्य जल्लमार्गों तथा 
अंदरगाहों के सामने स्थित है।इस कारण इपका व्यापारिक 
महत्त्व बहुत बढ़ गया है । 

आय ले है 


आयरलैंड का उत्तरी भाग छपचाऊ है; परन्तु कहीं-कहीं भूमि 
खेनी के योग्य नहीं है। यहाँ गेहूँ. जी, सन और ओद की पैदाबार 
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बहुत अधिक द्वोती है। खेती का धंधा यहाँ का मुख्य वधा है ; 
खेती के उपरान्त मक्खन तथा झुआर पालने के धंणे महत्वपूरा हैं । 
बेलफास्ट (80५४४) यहाँ का मुख्य बंदरगाह है जहाँ जहाज़ी 
बेड़े बनते है | इसके अतिरिक्त सन के कपड़े का धंधा ([.0870: 
किपए४७ 9) भी यहाँ केन्द्रित ह्ठे। 

आयरलींड का सध्य प्रदेश बहुत उपजञाऊ है, परन्तु पानी का: 
बहाव अच्छा न होने के कारण यहाँ दल्लदत् बहुत हैं । अधिकांश. 
भूमि पर घास है, खेती थोड़ी भूमि पर ६वी होती है। पूर्व में गेहूँ, 
जो और ओट का पैदावार हातो है। घास के मैदानों पर गाये' 
बहुत चराई जाती हैँ।डब,लन इस प्रदेश का मुख्य व्यापारिक. 
केन्द्र है| यहाँ शरात्र तथा पापलित कपड़ा बनाने के कारखानें हैँ । 


दक्षिण आयरलैंड बहुत उपजाऊ है।जो की पैदावार यहाँ 
बहुत अधिक होती है इस कारण जौ की शराब बनाई जाती है । 
किन्तु मक्खन का घन्धा यहाँ का सबत्रसे महत्वपूर्ण घन्धा है। 
आपरलेंड प्रतिवर्ष बहुत सा मक्खन इंगहेंड को मेजता है। 
दक्षिण में ही यह मक्खन तैयार होता है क्‍योंकि यहां घास के 
मैदान बहुत हैं। मक्खन के साथ-साथ सुअर पालने का धन्धा भी. 
यहाँ महृरवपूर्ण है क्योंकि मकक्‍्खत निकले हुए दूध को पिल्नाकर 
सुभरों के। मोटा क्रिया जाता है. । 


ब्रिटिश द्वीप समूह भें मछली पकड़ने का धंधा भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। लगभग दस लाख मनुष्य इस पन्धे में लगे हुए है । 
सार्थ-सी में मश्लियाँ बहुत पकड़ी जाती हैं।सछली पकड़ने के 
मुख्य स्थान डोगर जेंक (20820 70) के समीप है। 

ब्रिदेन अत्यन्त समृद्धिशाज्ी देश है।इस देश की औद्योगिक 
उन्नति के बहुत से कारण हैं। इस देश की भौगोकिक परिग्थिति 
हो इसकी उन्नति का सूत्र कारण है। देश का जलवायु शीतोष्णः 
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होने के कारण ओद्योगिक उन्नति के लिए बहुत हो अनकुत है। 
इनके अतिरिक्त फेयज्ञा यहाँ बहुत अधिक निकाला जाता है 
जिपके कारण यहाँ जिशेष रूप ले ओद्योगिक उन्नति सम्प्श्न हा 
सकी | लोहा भी यहाँ यथेष्ट मिलता है| इस फारण स्टील तथा 
यंत्रों को बनाने का घन्बा जे। अन्य धघन्‍्धों का जन» है यहाँ 
स्थापित ही सका | यंत्रों का आविष्कार सर्वप्रथम यहीं हुआ | इस 
कारण गधुनिक ढंग फे फारखाने मर्य प्रथम यहाँ स्थापित हुए 
ओर ब्रिदेन ओद्यागिक उन्नति में अभ्रणी बन शाया। अठैन की 
कछोद्योगिक उन्नति का एक कारण यहू भी है कि यदाँ फे श्रममीयी 
यहुत कुशल तथ। परिश्रमी हैँ । 

आीशोगिक उन्नति के साथ ही साथ त्रिदेत्न का व्यापार भी 
खूप ही चमका | ठपापारिक उन्नति में उप्तका दूढदा फूटा सगुद्रतट, 
जल्सार्गा की सुनिधा, अच्छे बनन्‍्द्रगाहू, तथा नातिक शक्ति विशेष 
सहाय # रहे हैं | बिरेस का व्यापार झुख्यतः योगोप से है । परम्तु 
भ्रिदेन से बाहर जाने बाला पैयार साल अधिकतर साम्राज्य के 
अम्त्गत देशों को जाता है और बाहर से आने वाली वस्तुओं में 
से अधिकांश बोरोप तथा अमेरिका से आती है । 


